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८ मानवजाति का प्राचीन इतिहास › 


---> > ६००-- - 
इतिहास शब्द इतिः द्द" शरासः इन तीन सस्छृत शब्दां के भिन्न सिन्न प्रथथ्येःष्दीःष्थाःसे 
मिलकर बना हे, श्रत पुरानी कथार््रो का सूचक दे | 


पुराने से पुराना पुस्तक ऋग्वेद है हस बात को सारे ससारमे मानलिया है वेदों का श्रथ 
सममने के श्रनेक सावन होते हए भी वास्तविक बार्तो का पत नदीं लगता । कारण इसका यह इह 
# कन्दमूल फल खाकर जीने वले नि स्वार्थी छषि महर्षयो क इस सम्रह की वह प्राचीन भाषा काल- 
क्रम से श्रव इतनी कठिन हो गह ह कि उसका सममना साधारण बात नदीं । 


भारत के तथा भ्रन्य देशों के विद्वानों ने व्षौ परिध्रम करके इस विषय मेँ पूरी प्रयत्न किया 
हे श्नोर कर भी रहे है किन्तु श्रव तक भी सचाई के तल तक पहु सके हे कि नहीं इसमे सन्देह ही हे । 


वेदिक ८ वेद से सम्बन्ध रखने वाले ) यज्ञ॒ याग श्रादि काप्राय लोपो चुका है। भ्राज 
इन वेदां का श्रथ सममलेना श्रौ तदनुसार कमै करना एक समघ्या होई दै । किन्तु “जन हा 
तिन पाया” इम सिद्धान्त के श्रनुसार उच्वकोटि के विद्वान्‌ लोग इस समय श्रधिक परिम करने म 
लगे हुए हे भौर उनने कुठ पाया भी ह । 


यो तो महाभारत के युद्ध के बाद वैदिक सादित्य की एक खरडहर की सी हालत हो चुकी है । 
खम्भा कहीं पडा ताकत का शरश कीं $ भ्र्थत्‌ क्या चीज ऊहा थी श्नौर श्रव कहा श्रापडी इस 
बात को ज्ञानकर्‌ फिर स वेपी की वसी इमारन बनाने कर तुल्य ही इम समय वेदौ क श्र्थंक्ी समस्या 
दोग ३ तिन पर-- 

"बिभेत्यव्प श्च॒ता ददो मामये प्रहरिष्यति ।' 

मर्थात्‌ वेद्‌ भगवान्‌ श्रल्पज्ञान वले लोर्गो से उरतेदेकिये कदी मुभ पर प्रहार न करे । 

वतेमान काल मे ( विज्ञान युग मे) एक साधारण व्यक्ति भी श्रपने श्राप को हरएक विषय 
का ज्ञाता सममता दे मौर ्रपनी २ सम्मति दने को तैयार होजाता है परन्तु यह ण्कदहमी क यास्य 
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बात हे । जव किंठचे २ विद्वान्‌ भी वेदो के प्रथं समभन मे भ्रव तक सफल नहींहोस्के तो को 
एक साधारण व्यक्ति का एेसा प्रयल केवल साहस कहलाने के योग्य दे । भस्तु प्रकृत मे हम कहना 
यह चाहते हे फि इस प्रकर के सत्य वेदार्थ राविष्कार के प्रयनन मँ भ्रातः स्मरणीय श्री १०५ श्रीपूज्य 
गुरुवर पडतिजी महाराज विधावाचस्पति श्री मधुपूदनजी श्रो ने भ्रपना सारा जीवन लगाया हे भौर 
उन्हें इस कारय मे भ्रच्छी सफलता मिली हे उनने एक प्रका" से वैदिक साहित्य का जीणोद्धार कर 
डाला हे । उसका ही फल यह है कि भ्राज वेदो के सम्बन्ध मे शरपव २ बति जो भूल मं पड़ गै थी 
जानी जारही ह । श्री पडित जी महाराज ने वेद को चार भार्गो म बार हे+-यज्ञ, विज्ञान, इतिहास 
भोर परकीगक | चारों ही विषर्थो म उनने वेद के श्राधार प्र स्वतन्त्र भ्रन्थ लिखे § उनम से 
इतिहास विषय का यह “जगदगुरु वैभव” एक सक्तिप्त किन्तु सार निदंशंक षन्थ है | इस भ्रन्थ म 
भ्राज से १५००० वर्ष पहले का मानवजात्ति का इतिहास लिखा गया ३ । 


याँ तो लोकमान्य बालगगायर तिलक महोदयने श्रपने प्रन्थ श्रोगायन ( (01111 ) शरोर 
4161160 10116 07 1116 ए ९028 नाम क ग्रो म गणित की रीति से वेदँ की कालगणना 
करके यह सिद्ध कियादहेकरि वेदं का सग्रह भ्राज से ८०००० वषं पहले काहे चाहे इससेर्भ 
भ्ाचीन होसकता ह किन्तु ८००० व से इधर का कथमपि नहीं होसकता । उनका यह भी मत ह कि 
मानवजाति का भ्रादि निवास उत्त ध्रव परथा क्योकि वेदों मै क्षितिज ( (01202 › पर 
चकाकार रमय करने वाली ३० उपार का वरन तथा बहुत लम्बी श्रेधिरी रात का वणीन इस बात 
का प्रमाण द्ेकि ऋषि लोगों का निवास उत्तरध्रव के भास्त पास कहीं था | श्नौर दिमकाल श्नौर 
दिमोत्तर काल श्रादि श्राधुनिक खोज के द्रारा जाने गये सिद्धान्तो क तथा भस्तरशाछ्न (00108) 
के श्राधारो पर यहं निश्वय किया § कि "मानवजाति की श्रादिम निवास भूमि ध्रव पर थी श्रौर इस 
छृत्तान्त का समय ८००० वेषे से प्ते का ही होसकता ह साथ ही लोकमान्य तिलक ने प्रोफेसर 
ॐ लेख के भ्रनुमार यह एक उपयोगी बात बडी खोज से जानी गहै लिखी ड कि ज्यौतिष शाघ् क 
भराधार पर ध्रव क पास € महिने की रात ओर ६ महिने का दिन कहा जाता ड परन्तु डाक्टर वाइन 
नामके पचिम वेशीय विद्वान्‌ ने भ्रपने “नन्द्नवनापलग्धि" नामक भ्रथ मेँ कैष्टिन पिम के इस प्रत्यक 
देखे हुए वरन को जो छि ध्रव पर देलागया है र्थो लिखा ड कि--परथ्वी के ध्रव प्रदेश पर प्रतिवषं 
माच की १६ तारीख को पू का उद्य होता ह इस ४७ दिन पदे धर्थात जनवरी माम की २६ 
तारीख को श्र्णक्ता प्रकार ( सूर्यं क उदथ होने से एते हने वाल उजाला ) दीखने लगता ह 
भागे चलकर सितम्बर मास की २५ तारीख को ध्रव पर सूर्यं का भ्रस्त देखने म भाता डे श्रौ 
तिम पिके ४८ दिन नक ग्र्थात्‌ नततम्धर मास की १ ३ तारीख तक सायक्राल को दीखने वाला प्रकाश 
रहता हे इसके नन्त सूय का श्रौर श्ररुण का प्रकाश बिलकुल मिट जात ह शौर इसी कारण से 
वहो भ्रषकरार होजाता हे भ्रोर ७६ दिनि तक बिलङ्कुल ्रघेस रहता ३ नौर्‌ उसी तरह श्ररुण का 
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प्रकाश दोर सूय ऊग भ्राता ३ १६४ दिन तक्र ऊगा हुश्रा ही करितिज से ऊपर रहता हे । १ वषे मं 
इस प्रकार ध्रव पर १६४ दिन स्यं का प्रकाश २८ दिन सध्या का प्रकाश श्रौर ८६ दिन तक बिलकुल 
ग्येर श्रौर ४७ दिन अर्ण का प्रकाश रहता योदही ३६५ दिनिके वेषे का हिसाब दे। 


इम विषय मं कुक ॒ विद्वान्‌ पूर श्रधेरे के ७६ दिनों को कम करके केवल ६० दिनिद ध्रव 
पर अधेरा रहना मानते हे । इम बात का ठीक निश्चय तो प्रव पर जाकर प्रत्यच्त देखनेसेदी 
होसकता हे । भ्रनुमान से इस विषय मे इतना दी कहा जासकता हे कि सूय के उदय तथा भ्रस्त के पहले 
मरौर पीके रहने वाला भ्रण प्रकाश ( उजाला ) वायुमरडल के श्राधार पर होता है श्रौर स्य की 
किरणे का बरायुमणडल स टकराक्रर दीखना कभी कभी कम ज्यादा होता है यही मतमेद्‌ का कारण 
होसकता दे । म्रस्तु, इसमे जरा भी सन्देह न्दी कि ६ मदिनेकीरातरम ध्रव पर केवल दो ढह 
महीने ही घना मवकार रहता ॐ बाकी सब समय भ्ररुण प्रकाश श्रौर सूयं का प्रकाश रहता हैर्यो 
१० माम तक्र उजाला ओर २ मास तक घना श्रधेरा रहता हे । 


; । ४“ 

इम रुण प्रकारका वेदो षाक नामसे कसुन किथा गया ६ वेदो प्राप्त होने 

वाले उषा के बरन तथा घन श्रधकार के वश्न के भराधार पर तिलक श्रादि विद्वानों ने भान्ैवजाति 

की श्रादि निवाम भूमि धव कं भ्रासपास थी यह निश्चय क्रिया दे । इस प्रकार कलकत्ता निवासी 

स्वर्गीय उमेशचन्दर वि्यालकार ने भ्रपने प्रन्थ--“मानवदिगेरश्यादि जन्मभूमिः? नम्‌ के भ्रपने 

बह्गला ग्रन्थ म मनुष्यों का भादिमि निवास मङ्गोलिया मे मानादहैये सब एेक प्रकार की श्रटकलः 
हे अभी का सिद्धान्त इस विषव मे सवमान्य नहीं दोसका । 


हमारे पडितजी महाराज ने इस ।वषय का निरीय द॑क्ेपत. इस प्रथमे लिखा दे श्रोर विरूतार 
स स प्रमाण अपने न्द्र विज्ञय नौर 'देवासुरख्याति' श्रादि में करिया है भ्नोर उसका सारांश यह हे 
फ्रि“ त्रिलोकी का विभाग वेदादि शाले कई प्रकारसे हे उसमे एक 'भोमत्रिलोकीः भीदे, 
भर्थात्‌ इसी प्रथ्वीमडल पर स्वग, भ्न्तरिक, भूमि तीनो लोकों की कल्पना हे । हिमालय से उत्तर 
का प्रदेश स्व, हिमालय के दर भ्न्तरिक्त ञ्नौर॒दिमालय से दक्तिण का भाग इस विभाग मँ भूलोक 
माना गया है इसी क्रम से प्राचीन जातिर्यो मे मसुष्यं की भी तीन स्था बनाई थी. उत्तर प्रदेश के 
रने वाते देवत्ता भ्रन्तरिक के रहने वाले गन्धर्व भादि नोर भूमि के निवासी मनुष्य कहलाते थे । सुदूर 
पश्चिम मे असुर लोक की कल्पना थी, श्रौर व्ह के निवासी श्रसुर काते थे । पुराणादि वर्धित कई 
देवासुर समप्राम इनदी देवता श्रौर ॒श्रसरौ के सभ्राम दै भारत के निवासी भ्यौ का मनुष्य होते हुए भी 
इन भूमिष्ट देवताश्रसि बहुत सपकं था, न केवल इनका वहाँ जाना भ्ाना ही था, प्रत्युत विवाहादि 
सम्बन्ध भी होता था । उस समय का मारेतवषे भी भ्राज की तरह सक्रुचित नहीं था, क्रिन्तु हिमालय 
मरोर विन्ध्यके मध्यके प्रदेश की रेखा पूत ञ्नोर पश्चिम ज्ञे जने से दोनो तरफ जहां समुद्र मिलता 


~~ @ - 


वह भार्यावर्त भारत कदाता था । इसक्लियि जहां से श्रा्यौ का प्राना भ्राज कल क लोक सिद्ध 
करते हे-वे प्रदेश भारत क श्रवान्तर भ्रदेश थे, वा भारत से सम्बन्ध रने वाल "दिभ्यः स्वग 
भदेश थे वहां भारतिरयों का गतागत था, छन्तु (भारतः से पार्थक्य इनका कभी नहीं था । इन गातो 
का सीमा सहित विस्पष्ट श्रोर स प्रमाण निदेश न्द्र विजयः मे ३ । 


नवीन सभ्यता ज लोगो का यह विचार फ ग्रहों के भादि निवासी द्म्यु श्रादि नार्य गनौर 
उत्तर प्रदेश से श्राकर प्रायलोर्गो ने इन श्रार्याको यहा स निकाला थाश्नौर स्वय यहा निवास करने 
लगे, इन्द्रविजय काव्य को देखने से प्रतीत होजाता ह किये बाते यों नहीं किन्तु यों हे छि मारतव् 
के ्रादि निवासी प्रायेलोग यहां उत्तर कौ तरफ हिमालय से बहुत भ्रागे तक फैले हए थे किन्तु काल 
कम से सकुचित होते हेते भ्राज हिमालय से दक्तिण भाग मे निवास कर रहे । पतत स ही यर 
के निवासी दहन कि उत्तर स म्राक्र यहो कसे है श्रन्तर इतना दै कि जहो स श्रार्यो का श्राना 
लोग मान केठे है हम प्रार्य पहिले वहा तक निवास वा गतागत करते ये ब्नौर धीरे धीरे कलाव करय 
होकर श्राज भारत की सीमा हिमालय तक मानली गई दे । यो पर इस विषय का सक्तेप इन कारण 
लिखा हे कि श्री पड़ितजी महाराज क सिद्धान्तानुसार देवलोक की सीमा प्राडूमेस ( पामीर ) तक 
थी । शरोर इस श्री जगद्गु वैभव के मूल नायक जो फ़ उस समय ब्रह्मा कहलाते ये उनक्ना 
निवाससूथान प्राङ्मेर्‌ के समीप था वह्‌ स्थान पुष्कर कहलाता था जिस को भ्राज ( बलख बुखारा ) 
कते हे । पुष्कर शब्द्‌ काः शरपम्रश पुक्खर होकर शुक्खर श्रौर भागे बिगढ़कर बुखार होगया ह । 


री जगद्गु वैभव इन्दं ब्रह्माजी की जीवन का प्रन्थ है । इन ब्रह्माजी के समव मे जिसको 
भाज करीब १५००० वषं हुए दहे, वतैमान काल मेँ उपलन्ध होने वाते ऋग्वेद सदिता श्रादि वेद 
मर्थो का स॒कलन हूना हे जो श्राज भी चैसे का वैसा प्राप्त होरहा ह । 


इस चात को कितना समय हुभरा यद बात यदि छगवेद सदिता के म््रोरुदही स्द्धकीजा 
सकै तो क्रितना श्रच्छा हो ऋग्वेद सदिता क मत्र क भ्राधार पर इस ग्रन्थ मे प्ष्ठन० २१म 
श्रागज्योत्षि पुरे ब्रह्मणोऽवस्थानम्‌” हेडिग के शोक न० १ मे परिडतजी महाराज लिखते हे-- 


भ्रवाद्रधस्तात्‌ पृथिवी प्रदेशः सुमेखरित्य प्रतिपत्ति ल्लोका. । 
बरहमाभिजिदधादधरः परदेशः सुमेवरासीत्ञ पुरायुगे स. ॥ 
तात्पयं यह दै कि श्रवः प्रदेश मी घूमता रहता ह । श्रन्य स्थानों की श्येता वह्‌ ध्व है 


किन्तु वास्तविकं भ्रव तो ससार का कोई प्रदेश दै ही नही रस्तु जिल समय जो श्चव' प्रदेश हो 
उस धुव के टीकं नीचे का श्रदेश सुमेर कहाजाता है । इसके श्रनुसार जिस समय श्राकाश का 


्रभिजिति तारा धृव भदेश मनाजाता था उस्र समय उसके नीचे का प्रदेश मेरु था, वहां ब्रह्माजी 
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रहते थे । उसका नाम भ्राज पामीर ( प्राडमेर्‌ ) ( पुने ममय का मेरु ) हे । श्रौर उस समय इन्दर 
नामसे जो प्रसिद्ध थे वे वैकुण्ठ इन्द्र थे । उनकी तरफ से जो भारत का शासक (णएजेन्ट) था उसका 
नाम श्रन्ति था वह इन्द्रा प्रतिनिधि था । यहा पर स्मग्ण रहे कि भ्राघ्यात्मिक, श्राधिभोत्कि श्राधि- 
देविक्र श्रादि मेद सेय इन्द्र, भसन, ब्रह्मा मादि शन्द भिन्न भिन्न मर्थो के बोधकर है | जगन्‌ ऊ मूल- 
तत्व देवभ्राण भी इन शद से कहे जति हे । शयु मण्डल के निवामी प्राणिगण भी इन नामो से व्यव- 
हृत है, तारामगडल मे भी इन नामों के तारे ह । शरीर क इन्द्रिय श्राद्‌ प्राण भी इन शब्दों के बोध्य 
डे नौर भूमिके देव सस्था के मनुष्य भी इन ही नामों स व्यवहृत हुए दै इन सव प्रकार के इन्द्र, 
रभि श्रादि का परस्पर क्या सम्बन्ध ड यह श्री पडितजी महाराज के ब्रह्मविज्नान श्रादि भ्रन्थो मै स्पष्ट 
निरूपित हुश्रा ड यही वेद्‌ का सुख्य रहस्य है भम्तु--प्राकाश के ब्रह्मा के ( श्रभिजित्‌ ) तरे की 
तरह सरे भूमण्डल पर †जनकी श्रा्ञा चलती थी उनका नास यहां भी ब्रह्मा रक्खा गया था । ब्रह्माजी 
विष्णु की नासि मे निकले हुए कमल से उत्पन्न हुए हे यह दश्य भ्राज भी श्राकाश मे प्रत्य्ञ देखने 
म श्राता ड जिस समय ब्राह्म { श्रभिजित्‌ ) ध्रव था, किंस २ समय कौन तारा ध्रव माना जाता था 
भ्रौर श्रव जो ध्रव ( उत्तानपाद का तारा) माना जाताडैये कवसे मरौर फिर श्राकार काल च््रकी 


गति के भ्रनुसार इस समय जो ध्रव १॥ शरश पश्चिम की तरफ हटा मालुम देता फिर किनने 
दिन मे टीक्‌ ध्रव के स्थान पर श्राजायगा । न्रौर जिम धरातल मे पृथ्व > उसक् कन्दरो ज्योतिषः 


शाच्च मे कदम्ब कते है । उसक्ता नाम वेदः मँ नाक्र श्ट मिलता हे वह घ्रवसे २४ अरशकी दूरी 
पर हे । कदम्ब विष्णु हे, ध्रव प्रजापति अर्ति ब्रह्म द । इस बाचके ्रन्तर को नाभि कमल करी 
डण्डी कटा गया दे । इस उर्डी करा भमाप्ति पर भरव जौ दसा स भ्राज स १३००० पष पूर्व 
ग्रगल नक्शे मे दिखाई स्थिति के अनुसार था उसका नाम ब्रह्मा था उसको भाज 4 ]$7६ या 
688, का तारा कहत हे वद ब्रह्मा था मरोर हस का तारा जा भ्राज कहलाता दे यदौ ब्रह्माजी का 
बाहन हंस पुराणों मे प्रासद् ह जस ममय देस वाल श्रह्याजी भाज जहा प्व हे वहा पर [विराजमान ये 
उस समय को भ्राज ज्योतिष कं गणित स १३००० व व्यतीत हो चुक् हे। ठक उसी समय 
मनुष्य दहधारी एक ब्रह्मा नाम क पुरुष व्राग्मस्‌ ( पमार ) के समीप कान्तपुरी नामकी नगरी म॑ 
विराजमान ये मोर सार भूमण्डल का भरबन्व उनन एसा कर रक्खा था कि भ्राज तक उस्तका भ्रस्तित्व 
हे इन ब्रह्माजी क समय सानवजाति याम नाम स प्रसिद्ध थी | प्रर इन ब्रह्माजीकं समयम यह्‌ जाति 
मथिजा नाम स प्रसिद्ध हुईं । मणिजा जात्ति भी प्राज कलक वणाश्रम की तरह चार वर्णणी म॒ विभक्त 
हुई । जिने प्रथम साध्व (_ ब्राह्मण ) द्वितीय महाराजकर \ क्षत्रिय ) वतीय भाभास्वर ( वणिक्‌ ) 
चतु तुषित ( शुद्र ) नाम से प्रसिद्धये इनमे सार््योकं १२मेदथे) महाराजिकोकं १२० ओर 
भ्राभास्वरों क ६४ श्रौर तुषितों के ३६ मेदयथ; इस साध्ययुगमे वेदां का सक्रलन हुंभा | ब्रह्माजी 
ने ४ लक प्नन्थ ४ विष्यो म सकलन किये । इन ब्रह्माजी न विद्या ( ज्ञान ) विषय मे देवता्रोंको 
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रौर शिल्थ ( हस्तकोशल ) म सरो को नियुक्त किया । इस ठवयुग मे विज्ञान विषय की सार््यों की 
जो माथये छोक रूप मे थौ उनका प्राय, लोप दगया । 


ठव का गजा इन्द्र कहलाता था ये इन्द्र मस्था मे १४ दे । सवस प्रथमजो इन्द्रामन परे 
इन्द्र थे उना नाम वर्म च, दूरे दधन, तौमरे मर्वहरि चौथे सुभ्कवान्‌, प्राचवे वर कटे स्वरू भ्नौर 
साते वेकुरढ नाम कं इन्द्र ये इन ह्यज क समथ वाले इन्द्र वैकुर्ठ नमकथे। वैकुठ इन्द्रक 
ममय जो छक्र उत्त था उस सब का सङ्कलन होकर ऋग्वेद श्रादि म्रन्थो का सग्रह इस ही समय हुभ्रा । 
इम समय को १३००० वर्षं व्यतीत दोचुके है । ये समयवोथाजव्करि ब्रह्याका ताराघ्रवे था 
यह लिखना अत्यावश्यक भ्रनीत होता हे प प्राक्राश करं ध्रव कास्था जो नियत दै वहतो ध्रव 
अर्थात्‌ श्रचल हे । किन्तु उस स्थान प्रर जो तारा रहता है वह चल दे ब्र्था--ध्रव की गदी पर 
कभी कोह तारा ( नक्घत्र ) रहता हे कभी को । इसका कारय यह हे कि पृथ्वी की भूमध्य रखा 
( विषुवत्‌ रेखा ) 48.01 जिम सीध मे क्राश मं रहती हे उसकी सीध मँ जिस समय पुय 
दीखे उस दिन भारत मे रात दिन कटे तुले बरण्बर १२ घर्टे कं होत दहै, सूर्य ज्यों उत्तर की 
तरफ बढता हे त्थ त्यो दिनि मान बढता जाता । फिर सूये क उत्तः की हदं पर पटुबने पर 
चौमामा शुष होजाता डे | फिर श्राश्चिन कं महीने मे मूध फिर भूपध्यरेखा की मीघ मे प्राकर 
फिर एक बार १२षटेकादिन मोर १२घटेकी रातयो वगर करक फिर दक्षिण की तरफ जाने 
लगता हे । जाते २ दक्षिण मँ जान करी हद्‌ परर प्रु जाता है वहा सव दिनं से बडी 
रात ओर क्वोटेसक्रोटा दिन हेता ३ । उत्तर की भवधिपर जन स सवस बड़ा दिन श्रौर सबसे बड़ी 
रात ह्या करती हे । 


इम दक्िण की हद की जगह क्रिसी ममय मकःसक्रान्ति थी किन्तु भूमध्य रेखा का भूप्रदेश 
कमस ऊचाहाता जाग्हादे इम कारण अ्मकराश मं भूमध्यरेखा कं सौध करी जगह प्रति दिन बदल 
रही हे बदलते बद्रलत भ्राज उस्म २३ दनि का भ्रन्तर पड़ गया ह उदाहरण कौ रीतिपरयों मान 
लीज्यि कि भ्राज पूरय की मक्र सक्रान्ति १४ जनबरी करो होती द । ग्रौर प्रत्यक्ञ उत्तरायण २२ दिस- 
म्बर क हौ देखनमे ्राजाता डे । २२ दिसम्बर स १४ जनवरी तक २६३ द्निद्ेतिदै। जब कभी 
उत्तराय्रण मक्र सरक्रान्ति प्र होता था, उस समय मकर सकान्ति प्रर उत्तरायण एक थे। वो समय 
महाभारत क युद का समयथाये स्थान प्रति च पीके हृटता जारहाडेयेदी प्रकाश कं तारौ की 
भिन्न रे ममयकामभिन्न २ स्थित्ति किस ममय क्या थी इसक्र भराधारपर प्राचीन भ्र््थो के 
सङ्कलन का समय वतलाती हे । जिस समय ब्रह्माजी का तारा श्रभिनित्‌ ( ^ ].8-ए९६४ ) 
भरव की गही परथा उस समयम ब्रह्माजी की इच्कानुमार वेदो का सङ्कलन हुश्रा ये दी इन जगद्गुरु ब्रह्माजी 
के वैभव का वरन इस प्रथमे हे । गणित कं द्वारा वह समय श्राज से १३००० वर्ष पूष यो सिद 
होता हे छि भ्रभिजित्‌ क नक्चत्र जब भ्रव थाउसत समय भूमध्य रेखा पर हस्त न्त्र धा । हस्त नक्त् 
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श्रधिनी स१३वींड भूमध्यरेखा की सीध प्रकाशक किसी एक नच्च की सीध पर १००० वषे रहती चै 
ये ज्योतिसशाच्च का सिद्धान्त है क्योकि एक नच्चत्र का ८ जो कि कुल २७ दे) १३ प्रश२० कला 
का परिमाण द्वै। यो सारे प्राकाश क पूर्वं पश्चिम ३६० श्र्शोको २७ विभार्गो मे विभाजित 
करने पर एक नक्तत्र १३ भ्रश २० कलाका होता हे। मकर सक्रान्ति का बिन्दु भ्रति वर्ष ५० सेक्िड 
पीके हटता दैटता १ शरश को ५७२ वर्षमे पूरा करता द । इस प्रकार १ नक्र १३ पभ्रश २० कला 
को १००० वर्मे पूराकर चुक्रताडे। भ्रश्चिनी स्त हन्त तक्र १३ नक्तत्र हेतिदे एक नच्तत्रके 
१००० वर्ष गशित सिद्ध होने से १३ नक्रा का १३००० तेरा हजार वर्षं समय होता दे । 


वर्तमान काल मे ये भूमध्य रेखा की सीव उत्तराभाद्रपद नक्चत्र पर देखी जारदी दे । यों उलटी 
चाल से मौर भी नक्चत्र ये श्रयन चिन्दु पीके हट चुका 8 । भर्थात्‌ उन १३००० वर्षो मेँ रेवती के 
१००० श्रौर उत्तराभाद्रपद के १००० र्यो ०००० वर्षं ओर जोड़ देने पर श्रभिजित्‌ क ध्रव की जगह 
होने का समय १५००० वष ठीक २ मानलिया जाता ह । उस समय वालं श्रह्याजी ने जो कुक किया 
उस सकरा वगीन भा ऋकू सहिता म उपलन्ध दहे । ये हा कार्ण ड़ कि इन वेदिक प्रन्थो  सकलन 
का समय १५००० व्‌ बड) मरलता स समम मे माजाता § । तिलक महोदय ने श्रयन चिन्दु की 
स्थिति वेद सग्रह के ममय सृगशिर नक्त्र पर मानी दे किन्तु वास्तव म उस समय जिस पमय की 
४6 का तारा ध्रवं पर था उम समय सपात्त विन्दु हस्त नकत्र पर थ न ।क मगशीषं न्त्र पर 
यो ८००० वषु का काल तिलक महोदय ने वेद सग्रह का माना था वह श्रीमान्‌ स्वस्थ परिडतजी 
महाराज ने प्राज स १५००० वर्षं पूर्व था ये इस भ्रन्थमे सप्रमाण सिद्ध कर दिखलादि्रा हे इस 
सम्बन्ध के भमागा इस ही प्रन्थ मे तथा इन्द्र विजय मे प्राप्त हे । तिलक कं वेद काल निरीय का 
हिन्दी भअनुत्राद करते समय सुभे श्रीमान्‌ पडतजी महाराजने स्वय फर्माया था कि उस समय01102 
सरगशीषे पर न हाकर हस्त ( 23711 >) पर था श्रर इस भाधार पर वेद्‌ सग्रह भाज से १५००० 
वर्षा से पहत्ते का दै इम विषय का यहा विरोष निैचन करना व्यध प्रतीत होता है इस कारण सरलता 
से कठं विषय प्रवेश होजाय उतना ही लिखा है इम सम्बन्ध मे स्वतन्श्रेमथ लिखना उचित होगा 
इसका कारण इस समय कालमर्यादा के जानन मं पराकाश के तारो की स्थितिका यहो प्रकार वा 
काल निशय की युक्ति लिखी है । शतपथत्राद्यण के समय ये सपात विन्दु कृत्तिका-नक्तत्र पर्‌ था, 
क्यों कि^कृत्तिक(. भाचीता न च्यवन्ति पा लिखा ह । भ्र्थात उस समय भूमध्य रेखा की सीध 
कृत्तिक्रा नक्तत्र पर थी जब ही कृत्तिका ठीक पूरव म दीखती थौ यह काल ३००० वषे पूवैका सिद्व 
्ेता है । इस ही तरह महाभारत के युद क समय यह सपात विन्दु रोदिणी पर॒ था उसका काल 
४००० वष सिद्ध होता हे | इस ही श्राधार पर से हस्त नक्तत्र की स्थिति मँ ब्रह्माजी का होना तथा 
वेदिक सादित्य का सफलन होना भ्राज से १५००० वर्ष पूर्वं इम गणित से सिद्ध होजाता ह यदा पर 
वेदां के विषय मेँ यह प्रश्च हो सकता हे किवेद तो श्रपौरूषेय हे उनका क्या समयो तो भ्ननादिकाल 


[1 | ~~ | 


से चले ्रारहे है इसका समाधान ये दै क्रि प्रध्यात्मिक श्राधिदैक्करि, श्राधिभौतिक इम प्रकार से 
श्वरे की खष्टि २ प्रकार की दहे। ये वेद्‌ सक्रलन श्राधि-मौतिक ब्रह्माजीके समय काडे । प्राधिदै- 
विक श्राध्यात्मिक वेद श्रपौरषेय दै ब्रो श्रनादि है उन विषयों का पर्यलोचन ऋषिमहर्षियोन श्रपने 
समय किया इस कारण इन मन्यो क सङ्कलन कर्ता छषि महर्षिं श्रवश्य ही थे किन्तु जिन श्रपोरषेय 
विष्यो का वरन इनमे प्राप्त होता ड इस कारण बह भी श्रपोरुषेय कहे जते दै । 


पोरषेय श्रपौरषेय का निशय इम भ्रन्थ मेँ अच्छे प्रकार से करिया गया वह भ्र५ क निरीक्षण 
से ज्ञात होजायगा । इस विषय करा विशेष वरान यहां श्ननावश्यक्र प्रतीत होता ह केवल दिष्दरान मात्र 


भ्मावश्यक हुश्रा भस्तु-- 


श्री जगद्गुरवेभवक पठने मे इन्द्रविजय का बडा उपयोग ड । इस कारश मर्मन लोग उस 

प्रन्थ का श्रवर्लोकन करक इस प्रथ को देखगे तो बडा लाम होगा । यद्यपि उसका भाषा मे अभी भ्रसु- 

वाद्‌ नहीं हो पाया हे किन्तु प्रमाण वगैरह सन्न उममे लिख दिये गये है। उनको उसी ग्रन्थते 

देखना चाहिये । यहां पर इस भूमिका को विरोष बढाने की श्रावश्यकृत। नहीं केवल इतना ही लिखना 

पर्याप्त होगा कि महाभारत क युद्ध क बाद यह ग्रन्थ ही उस आरचीन देव युग क वृत्त को बतला रहा 
दे । इस प्रन्थ को भादयोपान्त प्रढकर विन्न पाठक स्वय भनुभव करेगे । 


नयु सी ॥ ज्योतिविद्‌ प° केदारनाथ शर्मा साहित्यभूषण 


ता०१-६-४३ जयपुर राजकीय ज्योतिष यन्त्रालयाध्यक्ष 
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# इति शुभम्‌ # 


ॐ श्रीहरिः ॐ 


% जगद गस्वेभवम्‌ ‰ 


? -इतिवृत्तपसङ्गः । 
पतिह्यपमालोचना । 


ये कोविदाः केचिदिहेतिहासप्रमार्मे सम्प्रति सपरयल।: 1 
ग्रचुत्तिरासन्नतरेतिहासेष्वेवाखन्धानङृतेऽस्ति तेषम्‌ 1९) 
अन्येषु देशेषु न चोन्नत्तिः घाक्‌ चतु सहखाव धिवर्षयूगात्‌ । 
आसीत्‌ ततस्तेषु न चेतिहासं ्रन्थाः युराणाः कचनोपलम्याः ॥ २ ॥ 
अतस्त शासन्तरस्य कालस्थेवेतिहासे कुशला भवन्ति । 
चतुःसहस्राव धिवर्षपूगात्‌ प्रत्नेतिहासर तुन ते बिदन्ति॥३॥ 
मुद्रा-शिला-लेखन-दान-पत्न-प्रशंसनमग्रन्थकथादिरूपम्‌ । 
प्रमाणसामाभ्यमिहोपलन्थ यक्किञ्िदेतैरनुसन्वधद्धिः ॥४१ 
तत्सर्वमर्वां्तनमेव तेषां चतुःसहस्रावधिवषपुगात्‌ । 
पुरातने त्वस्ति न चोपलभ्यं कालेन तस्यातिरायेन नाशात्‌ ॥ ५ १ 
तत्र स्ववुद्धभ्या परितकंयद्धिस्तकोयुसन्धानिधासु दोषात्‌ । 
भूयान. प्रतिपाद्यते तैः कचिन्न मान्य मतमस्ति तेषाम्‌ ॥ ६ ॥ 
श्मदयप्रभृत्याचरितं पुरस्ता्तुःखहखावधिवषपुगे 
यथा वभूवेह तदेव तेषामस्तीविहासः सुचिमशयोग्यः ॥ ७ ॥ 
ततस्तु पूर्वं यदभूश्चरि न तत्र तेषामचुयाति रष्टिः । 
ते षटूसहस्राब्दगणात्‌ पुरस्ताद्‌ विभ्वस्थिति हन्त न भावयन्ति ॥२॥ 
पतद्धःयवेज्ञानिकमस्त्यमीषां मतै तु तद्‌ बालकमाषितं जु । 
यदाहुरेतेऽब्दसदख्षषटूकादेवोदयं विश्वमिदं प्रयातम्‌ ॥ & ॥ 


# जगद्गुरवेभवम्‌ > 





यच्चाहुरन्ये खलु भारतेऽस्मिन्‌ पृं वसन्तिस्म चिरादना्थाः । 
्रथोत्तरादेत्य तु केचिदायां निहत्य तान्न परं न्यवत्सुः ॥ १० ॥ 
इत्युक्तमेतन्मतमस्त्यसारं प्रमाणमर्थेऽत्र न॒ किंचिदस्ति । 
इोत्तरादस्यव गतास्ते जिता अनावया युधि भारतीये : ॥ १९॥ 
यदा तु युद्धं तदभूत्‌ तदानीमासीदिद भारतवषमग्रयम्‌ । 
विद्यासु वीर्येषु धनेषु नैः समा क्चासन्निह भारतीये; ॥ १२॥ 
तज्ेन्द्रयुद्धे विजयो यथाऽभूदायस्य तद शितमन्र वेदे । 
इहापि तदिव्यविभूतिचर्चप्रसङ्गत स्यादनुवशनीयम्‌ ॥ १२ ॥ 


॥,, 


भारतवर्षीयसभ्यताया अतिपुरातनत्वात्‌ तदेशपसिद्धेतिवत्तानामतिपाचीनत्वम्‌ 
इयं तु सुश्िधहुपूर्वकालात्‌ प्रवत्तमानास्ति पुरापि लोकाः । 
सभ्या भवन्तिस्म ततस्त्वमीषामपीतिहदासाः सुविपशयोभ्याः ॥ १ ॥ 
चतुःसदस्नावधिवर्षपुगात्‌ धुरायुगेऽत्युन्नतवृत्तमासीत्‌ । 
दैवादिद्‌ भारतवषमागादर्वाग्युगे चावनति क्रमेण ॥२॥ 
वाणिज्यमासीद्‌ बलवीर्यमासीद्‌ विद्या-कला-शिद्पविधानमासीत्‌ । 
अत्युन्नता सत्यविचारपूर्णा तत्रेतिहासावलिरुन्नताऽऽसीत्‌ ॥ २॥ 
विज्ञायते भारतव्षसभ्यता पुरातनी सर्वजगदुगुरुत्वतः। 
भमतरैव देशे प्रथमप्रवसतित निधक्ति शाख मनुजस्य सभ्यताम्‌ ॥ ४ ॥ 
यथोदितं तत्र च वेदृशाल्रे मयुष्यत्ोकस्य चरिजमग्यम्‌ । 
ततो विरुद तु वदन्ति थेऽन्ये तदस्ति हेयं नहि तत्र सत्यम्‌ ॥ ५॥ 
पथापि विभ्रान्तधियोऽदय धीरास्ते भारतीयादितिहासशाख्रात्‌ । 
पुरायुगीयायैजगच्चरिन् न हन्त॒ गृह्तत्यचृतं वदन्तः ॥६॥ 
श्चय्यमाश्चय्यमिदे यदेते विचारशील्ा अपि विद्धदघ्याः । 
जुदराखतप्रायचरििलेखेष्वास्थां दधाना निपतन्ति सत्यात्‌ ॥ ७ ॥ 
हन्ताद्य पश्यामि पुराविदानां चतु.सदस्रावधिवषपूगात्‌ । 
भर्वाञख एव त्वखित्ेतिहासश्रन्था अमीषां प्रतना न सन्ति ॥ = ॥ 
किन्त्वीच्यते भातवषभूमो चतु सहस्रावधिवर्षपूगात्‌ । 
पुरातनं बास्तवलोकच्त्त श्रद्धार्मार््श्चिररक्नितं तत्‌ ॥ & ॥ 
त्रापि द्टिः प्रणिधीयतां ज्योक्‌ समीद्यतां तत्समयन्यवस्था । 
घेज्ञानिके धािकनेतिकाग्यं सामाजिक प्राक्तनलोकचृत्तम्‌ ॥ १० ॥ 


+ जगदगुरुवेभवम्‌ + 


बरह्मा तु विज्ञानगुरु पुराखीन्मुमहीशासनसू्रधारः । 

राजा प्रथुनीं तिषिधानदीन्तापालस्त पते महिमानमापुः॥ ११ ॥ 
अद्यापि विज्ञानमिह प्रवर्तते प्रबतित बह्यधियेव वेदतः। 
धम्पस्वरूपं मयुना प्रव तित प्रवत्तते सप्रतमप्यरोषतः ॥ १२॥ 
अद्यापि भूशासननीतिपद्ध तिम्तथा यथाऽऽसीत्‌ पृथुना पुरा ता । 
जयोऽप्यमी भारतवषसभ्यताप्रचारमूलप्रभवा इह।भवन्‌ ॥ १३ ॥ 
सिन्धोर्मदात्‌ पथ्चिमदिश्यसो पुरा बरह्माऽग्रहीज्नन्म तु पुष्करे धरे । 
हिररयम्शगे स उवास पर्वते यमद पामीर इति व्रवन्ति हि ॥ १४॥ 
मनुःस्वयम्भूरथ बह्मविष्टपे न्युवास ककेशस नाम पवते । 

छर्वा व्यवस्थां च पृथुः समाजगां प्रचारयामास तथाद्य वर्तते ॥ १५ ॥ 
नासीत्‌ तदानीं स त॒रुष्कदेशास्तघ्रषयः स्माय्यगणा वसन्ति । 
चिविष्टपस्वगशगतः स श्ासीत्‌ प्रान्तम्तद्‌ ब्राह्मविभागभुक्तः ॥ १६ ॥ 
अथान्य ्रासीत्तु मनुद्धितीयको ऽयोध्यापुरीमध्यवसत्‌ स भारते । 
त्वा व्यवस्थां च पृथुः समाजगां प्रचास्यामास तथाद्य वत्तते ॥ १७॥ 
चतुःसहस्रावधिवषपूगात्‌ पुरातने चारु जगच्चरित्रम्‌ । 
शश्रृषवस्त्वाकलयन्तु यल्लाद्‌ वेदान्‌ पुराणोपचितेतिहासान्‌ ॥ १८ ॥ 
यद्वै महामारततः पुरातने चरित्रमासीदपि दैवते युगे । 
तत्पञ्चु ख्यातिषु वैशयोगतो निरूपितं तच्र हि तद्‌ विसरश्यताम्‌ ॥ ९२६ ॥ 


इतिवृत्तानां पुरणेतिहासाभ्यां द्ेविध्यम्‌ । 


विज्ञानशासख प्रतिपादनीये लोकेतिवृत्तस्य भवत्यपेन्ञा । 
तच्चेतिचृत्तं द्विविध पुराणेतिहासभेदात प्रवदन्ति बुद्धाः ॥ १॥ 
यद्‌ विश्वखषेरितिचृत्तमासीत्‌ पुरातने तद्धि पुराणमाहुः । 
यच्चेतनानां तु चणां चरि पृथक छतं स्यात्‌ स इदेतिहासः॥ २॥ 
विज्ञानशखे तु निरूपणीये तयेोद्धेयोरेव भवत्यपेन्ा । 
तस्मात्‌ पुराण प्रथम प्रदर्यतिहासमप्यतच्र निदरीयिष्ये ॥ २॥ 
रासीत्‌ पुर॒ देवयुगेऽमराणां विक्ञानरष्टिजगतोऽस्यसुषटौ । 
यथा तथा दशयित प्रवृत्तो वत्त्यामिदैवीं स्थितिम्च किञ्चित्‌ ॥ ४॥ 


इतिवृत्तप्रसङ्कः ॥ १ ॥ 


१६५ 


४ जगद्गुस्वेभवम्‌ 1 


९-पुरापप्रसङ्गः । 
# सृष्ट काया. पंचधा पिभक्तायाः पुराणसज्ञा । 


रनादयनन्तं यदिदं प्रदश्यते विश्च विचित्र बहुरूपमदभुतम्‌ । 
कदा कथ वा तदुभूत्‌ कुतः कुतस्तदित्थमप्रे बहुभिविचारितम्‌ ॥१॥ 
तद्‌ विश्वसष्बहृधा निरूप पुरातने यत्छृतमादिखूरिभिः । 
सा खृष्िषिदह पुराणसक्ञया ख्याता विभक्ता बहुधा च पञ्चधा ॥ २॥ 
र र २ 
त्रेलोक्यविश्वविद्या व्योतिश्चक्रं च भुवनकोशश्च 
५ 


प्रासङ्किकं च वंशावली, पुरारी तु पञ्चविधम्‌ ॥ ३॥ 
या विष्वसखृष्िविद्या साऽ्दशधा परिचितिन्ना । 
सृष्टिपरिच्छेदानां पुराणसक्ञा पुराणत्वात्‌ ॥ ४॥ 
ग्रहनन्ततज्ञानै ताराविज्ञान-गोतल विज्ञाने । 
स्मारकचरिञक्लप्तिर्ज्योतिश्चक्रं खगोलविद्याऽस्ति ॥ ५ ॥ 
वर्षविभागो गिरि-वन-समुद्र-नद्यः सरांसि चाखाताः । 
नगरस्थानावासा भूमितिरित्थ च भुवनकोशोऽस्ति ॥ ६॥ 
१ २ ३ छ 
्ाख्यानोपाख्याने गाथा अथ कल्यशुद्धिश्च । 
प्रासङ्गिकं चतुधा प्रश्रसमाधिप्रसङ्गतोऽधीतम्‌ ॥ ७ ॥ 
्रोतः स्मतः समयश्चाचारो ध्म्पमेदास्ते | 
नानोपासनभेदा दशनमेदाञ् कल्यश॒द्धिरिह ॥ ८ ॥ 
स्वार्ययुवादिषरमयुधंशा वेवस्वतो वंशः । 
सूर्य्याभ्चिचन्द्रवशा उक्ता वशावल्िघ्रन्थे ॥ ६ ॥ 


१२ 2४७ ५ ह 
ब्रह्मा पदम विषएवायुश्चापश्च नारदश्चेति 
षट्कं सृष्टेरक्थं ब्रह्मादीनां परं परं तुक्थम्‌ ॥ १० ॥ 


„ ७ 2 ६, १७ 
अेगुरयमश्चिसू्ा ब्रह्मविवर्तोऽन्य उक्थमतभेदाः । 
प्रतेरघनेः सूर्यात्‌ खृष्टिरिय ब्रह्मणो विवर्तो घा ॥ ११॥ 


च जगद्ुस्वैभवम्‌ ४ 





१९. १२ १२ १४ १५ १६ 
लिङ्गं वराह-वामन-कुमार-ूम्पाश्च मत्स्यञ्च । 


एते षर्‌ त्ववताराः सन्ति विराजोभ्चु खृष्टिविधाः ॥ १२॥ 
सचरतः प्रतिसचरकम्मांर्थोत्कान्त्यनुत्कान्ती 1 


१७ 
अपि स्प्ररय चिद्या गरुडपुराणे युनजेन्म ॥ १३ ॥ 
विश्वस्य रूपमस्ति ब्रह्मारड, तस्य यादशी सस्था । 


१८ 
तत्र यथा ये लोकास्तदिद सर्व पुराशेऽन्त्य ॥ १४॥ 
पले पुराणमेकं ङष्णदेपायनेन सग्रथितम्‌ । 
वेदग्रन्थादुदुधुतमष्टादशखणशडतः परिच्त्नम्‌ ॥ १५ ॥ 


मचतितपुराणयंथानामिकेकस्मिन्‌ सर्वपुराणार्थानां सौकर्यम्‌ । 


पोराणसहिता सा सूतेनासौत्‌ ग्रचारिता लोके 
तिखरोऽन्यसहिता श्रपि शिष्यैः सुतस्य निर्मिता श्रभवन्‌ ॥ १ ॥ 
थोराणिकस्तु सूतः स रोमहर्षण इति श्ुतस्तेन । 
सप्त पुरागाग्रन्थाः षटूसवादिपरकारते रचिताः ॥ २॥ 
उग्रभ्रवास्तु सोति पुनद्वितीये व्यधाच्चतु्थ च । 
अपि पञ्चमं स चक्रे शोषपुरणानि चाष्टमादीनि ॥ २ ॥ 
तस्मात्‌ पद्मपुराणं दिविध दिविध चतुथं च । 
द्विविधे च पश्चमे तच्छषाणां श्रन्थ पकेकः ॥ ४॥ 
श्रश्नाजसारतस्तु प्रन्थेष्वेषु प्रवर्समानेषु । 
छन्यपुराणाथां अपि सर्वे सर्वत्र सन्ति सकीणाः ॥५॥ 
पतत्‌ पुखणशास ह्यपजीव्यं सवैशाख्ाणाम्‌ । 
वेदानामपि वेदं पुराणमितिहासमप्याहुः ॥ ६ 0 
वेदः शाखं तदिदं कदा प्मवत्‌ कोऽ वा विषयः । 
कैन च निम्मितमेतज्जञानं शास्रस्य शाख स्यात्‌ ॥ ७ ॥ 
शरत्यथं या भाति्यां चास्तिः सोपलन्धिरपिवेद्‌ः 1 
स कदा कथमभवद्धा तज्ज्ञानं वेदवेद्‌ः स्यात्‌ ॥ ८ ॥ 
सन्ति पुराणसमीक्ताप्रन्थे विशदं पद शिता पते 
स्वे विषयास्तस्मिन्‌ दश्यन्तामिह तु संक्तेपः ॥ 8 ] 


६ % जगद्गुरुवभेवम्‌ £ 
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विश्वसंस्थाचुष्यम्‌ । 


इद॒ तावदाधिमोतिकमस्ति खलु ब्रहमयरितममलोच्यम्‌ । 
तदुपोद्लकतयेवाष्डिविकं ब्रह्मचरितमाकलये ॥ १९॥ 


यद्‌ हश्यते विश्वम्‌ तदेतत्‌ पिण्डाणडभूमकरमतसखिधाऽस्ति। 
र्वी तिष्ठा पुदरूजन्तु्रामस्तदित्थ दविविधोऽस्ति पिगडः ॥ २ ॥ 
ततश्वतुःसंस्थमिदं हि विश्व भूमारुडभूपिण्डशरीरयिरडः । 
भ्रात्मा चतुधोऽस्ति ततोऽनुपाख्यो हिरणयगर्भोऽथ च धिष्ययहृद्यो॥ २ ॥ 
यो देदिकस्तेजस एष हृदयो धिष्ययः स पृथ्व्यादिषु योऽन्तरस्थः । 
हिरणयगर्भोऽशडगतोऽस्ति सूयऽव्ययोऽनुपाख्यो विरजो दयुपष्ठे ॥ ७ ॥ 
पियडे शरीरे हृदयस्थ श्रातमा धातून खृजत्यस्थिषलाखगादीन्‌ । 

प्व एथिन्या रपि नभ्य रात्मा धातून्‌ सूजत्यग्रकगन्धकादीन्‌ ॥ ४ ॥ 
ब्हमासडनम्थो रविरेष श्ात्मा ज्योतिश्च गामायुरुताणडघातून्‌ । 

थथा खजत्येवमसावनन्तः सुययत्तमन्दुप्र्रतीन्‌ सस ॥ ६ ॥ 
खष्ठिश्च तत्र प्रतिसुष्चिरेव पुनः पुनः सभवति स्वभावात्‌ । 
भरत्य्थभेदाद्‌ प्रतिसुर््यमेदाद्‌ व्यष्ट-चा समष्टया प्रलयोदयोस्तः ॥ ७ ॥ 


इति पुराएप्रसङ्गः ॥ २॥ 
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३२-पोराणिकसृष्िपरसङ्ः । 
( वेक्षानिकेतिदासिकभेदात्‌ पोराणिकसरष्टिविष्यम्‌ ) 


तत्र प्रथमम्‌ 
र 
पोराशिकसृष्टिकरमोधारभूतं वेजञानिकतुष्टपरकरणम्‌ 
वेतानिकन्रह्मकृत वैत्ञानिकदध्त्रिविध्यम्‌ । 


सपद्यते ब्रह्मत एव सृष्टियोऽभूद्‌ भवत्यद्य भविष्यतीति 1 
बह्मस्त्यसो प्राणविधोऽधिदेवै भूमो मयुष्यस्तु गुरुः स रासीत्‌ ॥ २ ॥ 
१ य ३ 
अह्माऽधिदेवं सृजति तरिधा पृथक्‌ स मानसीं स्थानवतीं च भेथुनीम्‌ । 
ये केकविन्दो बहवः सहस्थितास्ते मानसा भूत गुणादयो यथा ॥ २॥ 


पकाधिते खे न यदा परस्थितिस्तस्यापस्ारेऽ परस्थितिर्भवेत्‌ । 
स्थानाभिमानी स पदाथ उच्यते यथा पुथिव्यम्बुसमीरणादयः ॥ ३॥ 
दयोस्तु योगादुपञद्य तदुद्वय यदा तृतीयै किमपि प्रजायते । 
सा ग्रेथुनीसुष्टिरिमे थथा नरा ये योनिजाः केचिदयोनिजा पि ॥ ४ ॥ 
तथा चोक्त पुराणे- 

“प्रे ससज वे ब्रह्मा मानसानातमनः समान्‌ । 

सनन्दन च सनकं विद्वासं च सनातनम्‌ ॥ 

विज्ञानेन निवृत्तास्ते वेवर्तेन महोजसः । 

सबुद्धाश्चेव नानात्वादपविद्धाल्मयोऽपिते ॥ 

अखष्ट्वेव प्रजासर्ग प्रतिसर गताः पुनः । 

तदा तेषु व्यतीतेषु तदान्यान्‌ साधकाश्च तान्‌ ॥ 

मानवानसुजद्‌ ब्रह्मा पुनः स्थानाभिमानिनः । 

प्राभूतसप्लवावस्थान्नामतस्ताश्निबोधत ॥ 

घ्मापोऽभ्भिः पथिवीवायुरन्तरित्तै दिशस्तथा । 

स्थानाभिमानिनः सरवे स्थान्याख्याञ्चेव ते स्मृताः, ॥ 

( वायु° पु १ पदे ६ श्रध्यारय ) 


जगद्गु सवैभवम्‌ +. 
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ननन 





न ययया 


"ततः सं हयवष्भ्ये सिसृत्तोग्रह्मणस्तु वै । 
मिथुनानां सद्व तु सोऽसजदवे मुखात्‌ तदा ॥ 
ततः प्रभतिकद्पेऽस्मिन्‌ मिथुनोत्पत्तिरुच्यते'? ॥ ८ वायु ° = श्रघ्याय , 











| जिय 9 


"शषदादिविषया, शद्धा प्रत्येकं पञ्चलक्तणाः । 
इत्येवं मनसा पूर्व प्राक्स्या प्रज्ञायते ॥ 
गन्धर्वाद्याः पिशाचान्ता मानुषा ब्राह्मणादयः । 
पशवः पल्ञिणश्चच स्थावराः ससरीसृपाः ॥ ( वायु° ७ भ ४ ग्छो० ) 
इतयुक्तेचतुरदशयोनिषु मजुप्ययोनेरूध्व गन्धर्वाख्यदेवयोनिरस्ति । ते देवयोनय- 
शनद्रमसो रदिमिमाधित्याध उध्वं सचरम्ति । ते चाष्टाविशेद्दरिया भवन्ति । 


तुल्य युगसहस्रस्य नेरा कालमुपास्य सः । 
श्यन्ते प्रकुरते ब्रह्मत्य॑ सगेकारणात्‌ ॥ 
ब्रह्मा तु सलिले तस्मिन्‌ वायुभूत्वा तद्‌चरत्‌ । 
स तु रूपं वराहस्य कृत्वाप प्राविशत्‌ प्रसुः ॥ 


उदृधुत्योवीमथाद्भस्तु शपस्ताखु स विन्यसत्‌ ॥ 
( वाण्पु० पूर्वा ८ म्र १ श्टोक) 


इति वेज्ञानिकषटष्टितरिरिध्यम्‌ । 


वैज्ञानिकन्हृतं वन्ञानिकदष्पांचविध्यम्‌ । 
भ्रात्म-वेद-लोक-प्रजा-घर्मविषयतया ष्टि पच्चधा । 


पको ऽस्त्यनन्तो यदि बा चतुर्धा ब्रह्माखिलो वेदचितः सख भाति । 
तेष्वषु वेदाः स्थुरपौदषेया नि्वासरूपाः परमेश्वरस्य ॥ ९ ॥ 





‰ मानसी खष्टि--शब्द-स्पर-रूप-रस-गन्धादय, । 

स्थानी सृषटि- ष््वी-जल-तेजो-वाय्वाकाशादय । 
मधुनी खष्ट --्तुर्दशविधो भूतसगै. 1 (सत्वविशाला गरे, रजोविशाल एक» तमोविशाला. पत } 
दिवा=ऊरध्वैसमै ], [मनुष्या--मध्यसर्गं ], [तिरयन्न =मूलसमे. 
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+ 
ब्रह्मा स्वयंमूश्च विर्‌ च सृष्टि वैराज ्ात्मा च पृथग्‌ विधत्ते । 


तत्रान्तरन्तः कमसिद्धखष्टो खष्र्चिषूची सह संनिधत्त ॥ २॥ 


स श्रात्मस्टिं स च वेद्सृष्टि सदैव जञोक-पनयोश्च खष्िम। 
स धरम्मखष्टि विदधे विधाता लोके प्रजावेवधरृता सधर्मा ॥३॥ 


तत्रादौ हृता आत्मसृष्टिः प्रथमा | 
एकैकः वीर्य्योपचयात्‌ पृथम्बत्‌ ततस्तु सगः प्रथमा बभू लुः । 
ओ ब्रह्मचीरययोपयितस्वरूपो ब्रह्माद्य पवोऽव्ययस श्रात्मा ॥ १९ ॥ 
यः च्त्रवीर्य्योपचितस्वरूपो ज्या दिवीयोऽक्र संज्ञ श्रात्मा । 
विडाख्यवीर्योपचितस्वरूपो ब्रह्मा तृतीयः र एष शात्मा ॥ 


तरिपुखषो ज्ञायत पक आत्मा स चाशरीरोऽथ ततः शरीरी । 


२२२ १ 
निधास्ति ज्ीवेशपरेश्षमेदाव्‌ पूर्वे पराङ्गतया निविष्टा. ॥ २॥ 
स्वत. श्रकाशा. परतः प्रकाशा गतप्रकाशा श्रपि चेशदेहाः । 
ससक्षकावान्तरसंकञका वा निःसज्ञकाः सन्ति च जीवदेहा- ॥ ४ ॥ 


आत्मचुष्टये पत्येकमवान्तर सर्गाः । 


४ २ २ २१ 
हृ्योऽथ धिष्योऽथ दिरण्यगः परोरजाश्चेत्यणडिलोऽयमात्मा 1 
निषुरषः स्थात्‌ प्रतिपूरं च प्रजायतेऽवान्तरधातुखगेः ॥ ९ ॥ 


५६ स्वयम्‌ ब्रह्मा ब्राधिदैविक., विराड्व्रह्मा ग्राध्यात्मिकः> वैराजो्रह्या भाधिभोतिकः। 


१ ल्‌ ३ 
+ ब्रह्मवीयो ब्रह्मा अव्ययात्मा ग्रशरीर , ्त्रवीयो बह्मा अन्तरात्मा, चिड्वीयां ब्रह्मा क्षरात्मा ॥ 
१ परमेश्वर शरीरी । 


> ५4 > श्र शरीरी-स्वज्योति परग्योति, अ्ज्योति. । 
३ जीवः शरीरी-ससङ्ञ , ्न्तसङ्ञ, असङ्ग । 
. १-परोरजा ब्रह्मा लोकातिग, २-हिरप्यगर्भोऽण्डव्रहम सूये, ३-धिष्स्यो भूपिण्डद्रह्य भूमौ, ४-हृद्य 
शरीरपिण्ड्रह्या-इति जेयम्‌ । 


१० + जगद गुरुवेभवम्‌ + 








्मानन्द््‌-विज्ञान-मनांसि वाक्‌ च प्राणश्च तत्नाव्ययधातवःस्युः । 
बरह्या तथेन्द्रोऽथ च विष्यएसोमाञ्मयश्च तच्राक्षरधातवःस्युः ॥ २॥ 
जयः ज्ञरास्तज शरीरभेदाः स्थूलश्च सूदमोऽपि च कारण च । 
प्रजाश्च वित्तानि च तेषु भूयश्चतुविधा उत्तर स्यः स्युः ॥ २॥ 
य भ्रात्मसर्गाश्च शरीरिसगाः शरीरसगश्ि बभुवुरेषाम्‌ । 
्रहेक मात्मा प्रभवः प्रतिष्ठा परायणं वेदमयस्वरूपः ॥ ४ ॥ 
य एष श्राद्यः परमेश्वरोऽयै भूमेष नैको नियतोऽस्य देशः । 
परोरजास्त्वीभ्वर एष तिष्ठत्येकलिलोकातिगतो द॒ शे ॥ ५॥ 
श्रथ ब्रह्मकृता वेदघष्िद्वितीया । 


योऽपौरषेयाश्चतुरोऽपि वेदान्‌ ब्रह्मा भिलोकाति गतो विभति । 

स हयणडपिरडेषु निधाय वेद व्यधाचतुरधा तस्रगादिमेदः ॥ १ ॥ 
यत्रस्थितां काश्चनमूतिमीत्ते चच नस्तां स्पृशतीह देशे । 
किन्त्वागतां दकपटलेऽन्यमाजां गृह्णाति ता, दिज्ञु तता ऋचस्ताः ॥२॥ 
मूद्गपृष्ठात्‌ परितोऽतिदूरे तन्मुतिदक्‌ क्ते्रजचृत्तपष्ठम्‌ । 
समांशमस्त्यशवितानतस्तत्‌ पृष्ठानि सामानि वितानितानि ॥ २॥ 
एृष्ठद्वयान्तः स्तृतयोः समन्तादकूसामयोरच्युतयोखुपस्थे । 

नासे; प्रधि योऽध्रिविधः, प्रघेर्यो नामि गत सोमविधो, यज्ञुस्तत्‌ ॥ ७ ॥ 
भ्रापो हि भ्ृग्ब्धिरसो स्वरूपं भृग्वङ्किरोरूपमथवेद्‌ः । 

वेदालख्मथः सन्ति तदन्तेरेते भृगूनिमार्नाङ्गरसः भ्रिताःस्युः॥ ५॥ 
ऋच च सामाधिमथवकपं खष्टूवा ससजोत्तरसुष्टि म्नः । 

भूतानि देवाश्च तदन्तरात्मा सेषा त्रिधाश्चेयजुषोऽस्ति सटः ॥ ६ ॥ 


ग्रथ ब्रह्मकृता लोकसषटस्वरतीया । 


वेदो मनः प्राणभ्रताऽग्रता वाक्‌, तद्‌ व्योम तत्रैव समस्तमस्ति । 
न शून्यमाकाशमपित्वरोष व्योमाधित लोक्यत पष लोकः ॥ २ ॥ 





- मव्यय परानन्द , विज्ञान, मन, प्राणः, वाक्‌ । 
मत्तर~बह्या, विष्ए इन्द्र , रभि, सोम । 
चर -कारणशरीर, सृच्मशरीर, स्थूलशरीर, प्रजा , वित्तानि , 


> जगद्गुरूवैभवम्‌ > ११ 
अच्चित्रयै यत्‌ तदियै त्रिलोकी पृथ्वयन्तरिक्ञद्यरिति प्रमेदत्‌ । 
वसन्ति देवा चसवोऽधिलोके र्द्रादितेय परत्तोकयोःस्थुः ॥ २॥ 
्रापश्चतु्थो भवतीह लोको भ्रग्वङ्खिरोमस्य इमाः स्थुरापः । 
अवब्‌-चायु-सोमा भगवो, यमाग््यादिष्या भवन्त्यङ्गिरस सहस्था-॥ २ ॥ 
अष्टो च देवा वसवोऽथ श्रा एकादश दादश चादितेयाः 1 
स्यु सद्रपु्' मशूतोऽपि ददे विद्याद्‌ भृगावष्छु समन्विताः स्यात्‌ ¶ ४ ॥ 
प्षां चतुरक्॑मपि देवत नामिन्द्रोऽभवत्‌ संसदि लोकपालः । 
निरीत्तषणेऽनुग्रहनिव्रहादो परीक्षे चाधिङ्‌तोऽयमासीत्‌ ॥ ४ ॥ 


यथ ब्रह्मकृता अ्रजासष्िश्ववर्थी । 





( यजुषच्चिपुरुषरुष्टि ) 


चिङ्‌ ब्रह्म च त्षत्रमिति भिवीय्धै यज्ञि वाङ्प्राणमनोरसत्वात्‌ 1 
इच्छा तपः भ्रान्तिमय जिवु्तिक्ञानक्रियथ्मवति ्रिभावम्‌ 1 १1 
उतधाऽथसृष्टिः प्रथमोऽग्ययोऽथस्ततोऽत्तरोऽथ क्षरखृषिरेन्ते । 
कार्यं त्रः कारणमन्तरं स्यादस्त्यव्ययं कारणकाय्यमिन्नम्‌ ॥ २१ 
ह्मप्रधानाऽव्ययसुष्टिरादो ्त्रप्रधानाऽ्तरखृष्टिरन्या 
वविश्क्डतमूतिः ज्ञर्ख्रिरन्ते स्यानाभिमानित्वमिशस्ति विरूत्वम्‌ ॥ ३ ॥ 
यन्मानसं मोलिकमेकतत्व स्थाने च यन्नावरुशद्ध.चसङ्गम्‌ ! 
अशाब्दमस्पशमरूपगन्धे यन्नीरसं निष्ियमस्व्यमा्म्‌ १॥४॥ 
देशानवचिक्नमयोगज यत्‌ स्वयेभुविभ्वपरतिहन्यमनम्‌ 1 
तदव्यये निनिक्त समस्ते समन्विते ज्ञानमिदे यथाऽस्ति ॥ ५१ 
कम्मप्रधाने तु यदेकमन्यत्‌ संपद्यते रूपमिहाच्षरं तत॒ । 
विडमान्यधिष्ठावृविधं त्वशब्दं निस्वादमस्पशेमरूपगन्धम्‌ ॥ ६ ॥ 
नन्दसवित्कुलकामसेद्‌ा विभवन्तीह यतोऽव्यय॑ तत्‌ । 
्मात्माञव्ययै त्वत्तरमात्ममेद्‌ा ऋष्यादिदेवा स्रतश्च मत्याः ॥ ७ ॥ 
स्यशश्च रूपाणि रसाश्च गन्धाः शब्दाश्च मात्राः क्षरलक्तणानि । 
स्थानाभिमानिप्रमितं विकारि त्तरं ससंख्य परिणाहि विधात्‌ ॥ = ॥ 


त्तरं जिधा स्यादणवो महान्तखि विग्रहा भूतमया निकायाः 1 
सर्वे महामूतमया निकाया महान्ति भूतान्यणुमिः कतानि ॥ & ॥ 


१२९ 


# जगद्गुस्वेभवम्‌ ५ 
शरणुल्यपृक्तैकरसानि भूतान्येभिविेषे खसरेणव स्यु. । 
योगृन्महान्तोऽथ च तद्विकारजीवाश्च मूलानि, च धातवश्च ॥ १० ॥ 
तत्र ज्रः सोऽन्नरतः करतात्मा क्ञरोऽन्तरं न व्यतिरिच्य तिष्ठत्‌, 
पषोऽत्तरोऽप्यव्ययतः कृतात्मा विनाऽव्ययं नाक्ञर पप्र भायात्‌ ॥ ११ ॥ 
प्रातमाऽव्ययस्वै ब्ृशातेऽभितोऽन्तरः स देवस्घस्तमयु क्षरः भितः । 
स भूतसंधः पुरुषा अमी अरयो ज्ञाने क्रिया चिष्वप्रि तेष्वनन्यवत्‌ ॥ १२ ॥ 
तत्रोत्तमो ज्ञानमयोऽव्ययात्मा क्रियाप्रधानोऽन्तर पष कर्ता । 
भ्रधः ज्ञरो भूतमयोऽन्यवन््ः स श्यते स क्रियते विकारी ॥ १३ ॥ 


यजुषोवेदविशेषा स्वा दैवतचटयः । 
( यजु.खृष्िपश्चः ) 


प्रधिः सोऽमवदन्ययोऽथाक्षरः त्रश्च जिविधोऽपि सोयम्‌ । 
ऋक्-सामयोरन्तरितः सदास्ते तदाद़ताः स्युः षुरषाख्योऽपि ॥ १ ॥ 
विड्‌ ब्रह्म च त्तत्रमिति त्रिवीर्य्योऽव्ययः स वार्‌ प्राणमनोमयोऽधः । 
समन्वयात्‌ तस्य सजत्यरेषानिच्छ-तपः श्रान्तिभिरकत्तरोऽयम्‌ ॥ २॥ 
ब्रह्मा यज्ञः, सोऽव्यय पप्र भराता, यन्चुरतथास्त्यन्षरदैवसंघः । 
यज्ञुस्तथास्ति त्षरभूतसधो द्विधा हि मर्त्यामतमेदतोऽ्चिः ॥ ३ ॥ 
यञ्जूयञ्चस्तद्ध.यचरे चरं तत्‌ खे वायुरेतद्धःयस्रते च मर्त्यम्‌ । 

देवा ख इन्द्रेऽगतमस्ति रूपं भूतानि खे वाचि तदस्ति म्यम्‌ ॥ ४॥ 
त्रयोऽद्यय सोमविघे तथा द्वे ते वायवः पञ्चविधा इहेन्दरे । 

भूतानि शब्दो मखदम्बुतेजो सृच्चति वाग्‌ व्योमचराणि पञ्च ॥ ५ ॥ 
वायु्यथाऽऽकाशपरिस्तृतोऽस्त्ययै शब्दो ऽग्बुतेजो श्रदपि स्तृतास्तथा । 
प्मादित्यवायश्चय पवमद्किरा भृगुः प्रतिषन्दमयु प्रतिष्ठिता ॥ € ॥ 


ह्मत्रयसि | 
ब्रह्मास्ति बाक-प्राण-मनोमयो ऽव्ययः कथिसिलोकातिगतल्िवीरयभत्‌ । 


ब्रह्मा परः स्यं उदेत्यतोऽन्तरो गोर्स्योतिरायुश्च रसा दह चयः ॥ ९॥ 


ब्रह्मा तृतीयः ्ञरमूर्तिरप्यतः प्रादुर्भवत्य्न च ते रसादयः । 
बागोरथ द्योरिति चान्ञर्तरो युक्तौ कुमारं सजतोऽध्चिमदभुतम्‌ ॥२॥ 





‰ जगदगुर्वेभवेम्‌ > 


फुमाराभि-चित्राभि-पा्ुकाभिमिदं शाक्ञरविराट्लष्ठिः । 
संवत्सरस्तुषसि सिञ्चति स्व रेतः कुमारोऽयपुदेति तस्मात्‌ । 
ज्योतिश्च गोरायुरिति संस्थं रेतः क्मारखिविधस्ततोऽभूत्‌ ॥ १ ॥ 
दे ज्योतिषी भूतविधास्त्विय॑गांरायुस्तथात्मेति कुमारसुष्टिः । 
रेतःप्रभावादयमेक एव तधा कुमारो विकसन्‌ बभूव  ॥ २॥ 
स्मश्चि्यं सूय्यैयदेन सोमद्वयं विदु्चन्द्रपदेन पूर्व 
भूतानि पञ्चाथ च विद्दात्मा चिन्नोऽष्टधाचचिनेवमः क्रुमारः ॥ २॥ 
वै कुमारोभिरिदाष्टमूतिरभूत्वा चितोऽ्ाभिरमृदमीभिः । 
्चितः पशुस्तत्र चिते प्रविष्टो भूत्वा कुमारोऽयमभूदिहात्मा ॥ ४ ॥ 
्चित्योऽभ्चिरेषोऽस्ति यद्टमूत्तिः पशुस्थ श्ात्मा तु चितेनिधेयः । 
मर्त्यो हि चित्योऽस्त्यसते निधय मर्त्यानि भूतान्यसूतास्तु देवाः ॥ ५ ॥ 
कुमार भाद्योधिर्तोऽष्टमूतिथित्नोऽचनिसत्पद्यत एष पश्चात्‌ । 


स्यात्‌ पा्यकोऽधिः पशु पविष्ट ्ै्वानरस्ीदमिषिरदल्यत्‌ ॥ ६ ॥ 
थ त्ऋह्क्ता धर्म्मसष्टिः पंचमी | 
धर्म्मो हि वीर्ययं धियते हि धम्मो धृततो धारयते हि रूपम्‌ । 
यद्धम्पयोगादिह योऽस्ति धम्मीं धम्मेहते हन्यत पष तस्मिन्‌ ॥ १ ॥ 
धर्मोऽस्ति सत्ये, नियतिं सत्यै यदस्त्यसाधारण वस्तु धर्मम्‌ । 
नानाविधो धम्मैचितोऽस्ति धमा तद्धर्मनारादिव धर्मिनाशः॥ २॥ 
उष्णात्वधर्म्मेण हि योऽञ्चिरुक्तः स श्योष्यहान्येति हि शीतलत्वम्‌ । 
तद्धम्मेनाशादु ध्रवमग्निनाशः सोमः सधम्मीं मवति क्षणेन ॥ २ ॥ 
वी्यचतुष्टयनिवन्धनं चातुरम्‌ 1 
शनन्तमेद्‌। इह सन्ति धर्म्मास्तज्ञातयः सन्ति चतस पव । 
ब्रह्माथ च त्षत्रमथो विडेवं शूद्रश्च तैः स्यैजगत्‌ ्रपश्चम्‌ ॥ ९ ॥ 
ब्रह्मास्ति हि ज्ञानम प्रशान्तानन्दोदयै, ्जमिदं त॒॒चीय्यम्‌ । 
क्रियामयोत्सादमय॑समरद्धानन्दोदयं श्रीमयवी्यकं विट्‌ ॥ २॥ 
नाक्रम्यतेऽन्येन च दभ्यतेऽन्येनिख्दधसरपप्रतिपन्थिं वीय्यम्‌ । 
न चापरानाक्रमते विहन्तु तद्न्ह्य शान्त हितकारि वीय्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
स्वायत्तरन्ञाप्रचणं परान्‌ प्रत्याक्रम्य विक्लोभणमुप्रमघ्यम्‌ । 


बुभुक्तितं चोन्नतिमामि सवसं विदुः क्षजमितीह वीर्यप्र्‌ ॥ ७ ॥ 


= कुमाराभिरेक, चित्रभयोऽष, पाशुकाभिश्वकः-इत्येव दशाक्तराविरादृसष्टि. 1 


१३ 
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नानाविधाक्नप्रचयस्य सर्वोपभोगयोभ्यस्य विशेषयत्नेः । 
संपादने प्रापणमस्ति वीयं विड्नाम दन्ध च पराधिते तत्‌ ॥ ५ ॥ 
इतोऽन्यथा यक्किमपीह वीयं साधारण तत्ितयोपभोग्यम्‌ । 
भमाश्वेतदुश्द्रैवतीति शृद्राभिध प्रसिद्धे भवतीह वीय्थम्‌ ॥ ६॥ 
यद्‌ दश्यते नेह तदस्ति किञ्चिद्‌ भस्थैकमेषां न भवेत्‌ स्वरूपम्‌ । 
जीवेषु मुलेष्वपि धातुषु स्युनह्यादिधमां प्रतिकद्पसिद्धाः ॥ ७॥ 
देवेषु धर्मास्त इमे परथगावद्‌ दृश्यन्त पषामधिकांशयोगात्‌ । 
पृथ्व्यां नरा. पञ्चविधा ्पीमे ब्रह्मादिवीरय्याः प्रथिताश्चतुधा. ॥ = ॥ 


+ 
्ममनिर्विरोषा दिव ब्ह्मणस्प तिर्वहस्यतिवां सविता सरस्वती । 
देवास्तथान्येऽपि च केचन श्च॒तास्तदुब्रह्मवीय्यां रविरश्िमिसंधिताः ॥६॥ 


यमेन्द्रस्द्रा भथ वायुसोमेशानाश्च स॒त्यु्रुणोऽषट देवाः । 
ज्ष्रस्ववीय्य, गणदेवतासु प्रभुत्वमेते दधते बलेन ॥ १० ॥ 
विश्वे च देवा वसवश्च रद्रा श्थादितेया मरुतश्च साध्याः । 
्राभास्वरास्ते तुषितार्च सर्वे विङ्धम्मिणोऽमी गणदेवताख्या. ॥ ११ ॥ 
देवेषु गूषःस्ति हि शूद्रधर्मा ब्रह्मादिधर्मनितयाच्च हीनाः । 

देवाश्च शुद्राः पशवश्च सर्वेऽप्यमीस्वधरमप्रवणाः प्रथन्ते ॥ १२॥ 

यह्‌ ब्रह्म, यत्त्त्रमथो विडतद्धम्मेत्रयं तेषु सदैवतेषु । 

ससज देवत्रययोगभेदाद्‌ ब्रह्मादिधम्मा इ जन्तुषु स्युः ॥ १३॥ 

“ये देवा देवेष्वधि देवत्वमान्ये ये ऋणः पुर पतारो भस्य । 

येभ्यो न छते पवते धाम किञ्चन नते दिवो न पृथिव्या श्रधि स्नुषु? ॥ 


( यजु. स॒° १५।१४ ) 
इति वेक्ञानिकं ्ह्मकृतं खष्टिप्रकरणम्‌ । 


लोमा ०५००५०१. 


+ मेत्रारणीयानामानुप्रविकः श्रूयते-पश्चवै ब्राह्मणस्य देवताः-ग्रभि , सोमः, सविता, बृहस्पति. सर- 
स्वती । तस्माद ब्राह्मणमन्ये मनुष्या उपधावन्ति । एतस्य हि भूयिष्ठा देवताः । तासां तिष्ठोऽबा- 
न्तर शरोत्रियस्य-ग्रपनि › बृहस्पतिः, सरस्वती । तस्मच्छरोत्नियमश्रोत्निया उपधावन्ति । एतस्य हि 
ग्रवान्तर भूयिष्ठा देवता. । ( मत्रा ) 

> “एतानि देवत्रा क्तत्राणि-इन्द्रो वरुण सोमो सदः पञन्यो यमो मृत्युरीशान इति" । 

( शत. त्रा, १४।३।२ ) 
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री 


पोराणिकसृषिप्रसङ्-एेतिहासिकसृष्िप्रकरणम्‌ । 
एतिहासिकरखषटिकालषिमागप्रसङ्कः । 


९ २ द 
छष्टयादितोऽद्यावधि वन्ययुगमू्‌, ब्रादित्रेतायुगं, दैकतयुगं, विचमानयुगमिति- 


मेदाद्‌ युगचवुष्टयात्मककालविभागः । 


"~ -व-ॐ--* 


सन्तेपतो दरितमिच्थमरेतत्‌ पुराणमादावथ चेतिहासः । 
प्रदशनीयोऽस्ति तदथमादो चतुथुगं स्षप्रति भावयामः ॥ १॥ 
युद्धं महामार्तपुप्रमासीदर्वाक्‌ ततोऽ्वाग्‌ युगमेतदस्ति । 
भ्राग्‌ युद्धतो ब्रह्मजनेश्च पश्चाद्‌ यदन्तरं देवयुर्ग॑तदाहुः ॥ २॥ 
परागान्रह्मत॒सभ्ययुगे तविहादित्ेतायुगं नाम कदाचिदासीत्‌ । 
स य्ञकालोऽथ ततोऽपि पूर्वं समाव्यते वन्ययुगं त्वसभ्यम्‌ ॥ २ ॥ 


१ २ २ ६. 
वन्यःकालः प्राक्तनः, साध्यकाल्लो देवःकालो विद्यमानश्च कालः। 
१ य ॥ ४ 
पषटुबह्मानुद्मवो यत्र तस्य प्रादुभावोऽतिप्रभावो निपातः ॥ ७ ॥ 
र २ ३२ 9 
यजाभावो यज्ञविन्ञानयोः प्राक्‌ प्रादुभावोऽभ्युन्नतिर्यत्र पातः । 


श्‌ र्‌ द © 
स्वराट्‌ सम्राड्‌ भूपतिर्य्रनासीद्‌ तस्थोत्पत्तिः प्रोढता यत्र पातः ॥५॥ 


अप्तम्ययुगम्‌ । 
तत्रादियुगस्य असम्ययुगत्वसमाव्ना । 


पुरा त्वसभ्या मयुज्ञा भशित्तिताः कदाचिदासनक्निति तक्यामहे । 
तेषां चरि समयानुसारतोऽसभ्य भवेत्‌ तद्धिखितं न लभ्यते ॥ १ ॥ 
न ब्राह्मण-त्तचिय-वेश्य-शुद्राः पृथगविभक्ता श्रभरवस्तदात्वे । 
धर्मव्यवस्था न, न नीतिसंस्था, न राज सष्टरादिविधिस्तदासीत्‌ ॥ २ ॥ 
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नान्मा 


मरिजास्योनामायांणं सभ्यतायुगम्‌ । 
सम्यात्रष्टिकालस्य प्राथमिकसम्यतायुगस्य द्वितीययुगत्वम्‌ | 


4 
ततः पर ये प्रथमे खुशिक्तितास्ते यामनाघ्ा प्रथिताः पुराऽभवन्‌ । 
स्वयैयुरवं नाम तदन्तरं षिदुथस्मि तु काले त दमे भुवि स्थिता ॥ १॥ 
यामाश्च तृप्तिमन्तस्लिषिमन्तो बजकुत्ता शति भिविधाः । 


तेषां च तृप्तिमन्तो दादशकाल्य इह प्रथिताः ॥ २॥ 
श्रजिता जिदजितशब्दा जिताः पथग्‌ दादशासंस्ते । 
शास्तारस्त्विषिमन्तो व्रजकुलशब्दा विशश्च दासाश्च ॥ ३ ॥ 
इत्थ यामाल्िविघाः प्रागासंस्ते स्वकम्मनिष्ठाभिः । 
ते च बिलुघ्ताः कालेऽतीते मणिजाश्रथोदिता अपरे ॥ ४ ॥ 


दिश्युत्तरस्यां प्रबभूव तत्स्थितिर्दिमालयादुत्तरसागरावधि । 
चीनप्रदेशे प्रथमस्तदुद्धबोऽमवत्‌, ततस्ते प्रथिता इतस्ततः ॥ ५॥ 
चीनादिमे चोत्तरपञ्िमां दिष्टी विजित्य नाकावधि भूयसाऽवसम्‌ । 

या हस तारासिति ततस्तु पश्चिमोत्तरे तुरीयांशसमे नभस्तले ॥ ६ ॥ 
कदाचिदासीद्‌ ध्व एष, तादशे बभूव काले मणिजोदेयस्थितिः । 

भासीत्‌ तदानीं द्विविधा जनस्थितिः कथिद्धिभागो वनवासिन(मभूत्‌ ॥७॥ 
परो विभागः पुरवासिनां नवस्त पव लोके मणिना इति स्तुता। 
भ्रशित्निताः प्राकृतिका अभ्यः सवै निकाया वनवासिनस्ते ॥ ० ॥ 


~ का 1. ०) १७०७१५१ ५५ चच ० 





मभ 





4 श्रेतायुगञ्ुखे पूरवैमासन्‌ स्वायभुवेऽन्तरे । 
देवां थमां इति ख्याताः पूर्वं ये यज्ञसूनव ॥ 
ध्रजिता ब्रह्मणः पुत्रा जिता जिदजिताश्व ये । 
पुत्राः स्वार्थमुवस्थेते शुकरनन्ना ठु विधुतः ॥ 
तृप्तिमन्तो गणा हेते देवानां तु य.स्ष्ता. 1 
तुषिमन्तो गणा दयैते वीर्यवन्तो महाबलाः ॥ 
ये वै व्रजकुलाख्यास्तु भास्‌ स्वायभुवेऽन्तरे । 
कलिन बहुनाऽतीता अयनाब्द्युगक्रमे, ॥ 


( षु पु अ० ३५।३।९ ) 
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त्वडच्रा वा पशुबत्तयो वा स्याता नायां रपि बर्वराख्याः। 
सभ्यास्त्वमे ये मणिजास्त राया इति प्रसिद्धा श्रमवन्‌ पुरात्वे ॥ २ ॥ 


व्यवस्थितामादधतात्मच्रत्ति मर्यादया करठ्पितया त पते ॥१०॥ 


मणिजानां चातुर्विध्यम्‌ । 


( प्रधमतभ्वारनां साध्व -महाराजिकाऽऽमास्वर-ठषितमेदाद्‌ विमायचातुर्विध्म्‌ ) 


आसीदमीषां समयोऽयमादिरितायुगाख्यो मणिजाभिधानाम्‌ । 
भासस्तदात्वे त इमे समस्ता्चतुर्विधाः कर्मेवशाद्‌ विभक्ताः ॥ १॥ 


साध्या महाराजिकसंकञका श्रयो श्माभास्वरा वा तुषिता इति क्रमात्‌ । 
ते ह्मण-त्तत्रियःवेश्य-शद्रवत्‌ कर्माण भ्रासन्‌ मणिजामिधा नसः ॥ २ ॥ 
त्नानसतचयप्रकणाः साध्या द्वादश ॥ ४२॥ 


च ७ 


तासु ज्ञानविधिः प्रक्टप्तो येये भ्र यन्ञरता बभूवुः । 
साध्यानिमानाहुरमीहि नाके स्वर्गेकदेशोऽप्रथयन्त यज्ञान्‌ ॥ ९ ॥ 


यज्ञावदुदुबोधकयज्नवेदग्रन्था अनेके रचिता शमीभिः । 
सब्राह्मणाः सोपनिषद्रहस्याख्यानेतिहासा सपुराणकस्पाः ॥ २ ॥ 


साध्या बुधा इत्थमिह प्रधाना रासन्‌ पुरा द्वादशवशभिन्नाः । 
त %्व वीरान्‌ व्यवसायिनोऽन्यान्‌ कारश्च नीत्वा निजकर्म चकुः ॥३॥ 


शविष्वेसप्रवणा महाराजिकाः विशं शतम्‌ ॥ ०२० ॥ 


ये व्राः केचन यज्ञकरमप्र्यसिनः शत्रव उद्वभूवुः । 
तेषां निरासाय तदा सशस्त्राः केचिन्महाराजिक सक्षयासन्‌ ॥ १ ॥ 
पषां महाराजिकसक्ञकानां प्रबन्धकम्मानुविभागेतोः । 


२२० 
शतद्वय विशमशेषविश्वजाणाधितश्चेणएय श्ाविरासन्‌ ॥ २॥ 


 जगद्गुसवैभवम्‌ ; 








दर्थसंचयप्रवणा श्माभासराश्चतुष्टिः ॥६४॥ 


यज्ञाधसमारसमथेका ये व्यापारिण संपदुपा्जकाः प्राक्‌ । 
बभूवु राभास्वर सज्ञया तानाख्यापयन्तिस्म धनप्रधानान्‌ ॥ १॥ 


समुद्रयानात्‌ परदेशयानात्‌ पोरायणात्‌ कर्धरणपा्यपाल्यात्‌ । 
्राभास्वराणां व्यवसायभेदादासन्‌ चतु षष्िरिहप्रभेदाः ॥ २॥ 


अपू्व-रतिरूपीमयविधरशित्यश्चणास्ठषिताः षट्‌ त्रिशत्‌ ॥२९॥ 


शिष्पप्रवीणाः कतिचिन्मनुष्या नानाविधा अद्भतशित्पवृत्तीः । 
कुचैन्त मासन प्रतिरूपशिव्पान्यपीह नाच्ना तुषितास्त उक्ताः ॥ १ ॥ 


भपूर्वशिव्यप्रतिरूपशिद्पपघरमेदतोऽवान्तरमेदतश्च । 
अआसन्नमीषां तुषिताभिधानां षट्‌ जिश्दप्या प्रथिताः प्रभेदाः ॥ २॥ 


लोकव्यवस्था । 


ग्रथमसम्यानामम्रत्यक्ञविषयेषु प्रतिपत्यभावः; | 
चतुविधा इत्थममी सुसभ्याः प्राग्‌ ब्रेभ्यः प्रथगात्मसंस्थाम्‌ । 
समाजबन्धेन विधाय नानां लोकव्यवस्थां रचयन्त श्रासन्‌ ॥ १ ॥ 


ते लोकवृत्तप्रवणा श्रशेषां रहमि कर्मेपरायणत्वात्‌ । 
सत्यश्रमाः स्वार्थपरा परोत्ते धर्मेऽनभिज्ञा मणिजाः पुरासन्‌ ॥ २ ॥ 


तेषां च यज्ञा पि भोतिका्ना बृष्टि्रजा-छ्ली-विभवादिकानाम्‌ । 
सवषणानामिह साधनाथाः स्वरगाथकं कमे न किञिदेषाम्‌ ॥ २॥ 


साध्ययुगीयानि दश विज्ञानानि ॥१०॥ 


त एवं साध्या मणिना मनस्विनः स्त्रतो मनश्चकर रिदं जगत्‌ धरति । 
किमस्य मूल कथमुद्भभूव तत्‌ कियञ्ञगत्‌ करटं गमिष्यति क्ञयम्‌ ॥ १॥ 


ग जगद्गुरुयेभवम्‌ १६ 





विमयन्तो बहवस्त इत्थं पथक्‌ पृथग्‌ भिन्नगति प्रजग्मुः । 

> 

ते हयन्यदन्यज्ञगतोऽस्य सूलं निधारयन्तो विमता बभूवुः ॥ २॥ 
२ दे . च 

पके रजास्याहुरथाम्भ प्के वायु च वा व्योम च वैक उपहुः 

ॐ ~ र 

तथाहुरन्येऽगुतसत्युमन्येऽहोरा्रमन्ये खदसत्वपश्यन्‌ ॥ २ ॥ 
‰ ६ २० 

वयो वयोनाधमुशन्ति केचिद्‌ दैवं परे संशयमेषु केचित्‌ 1 

तदित्थमयरे दशधा प्रवादाः कालेषु जता बहुषु प्रचारम्‌ ॥ ४॥ 


[1 


इति पतिदासिकष्टिकोलविभागग्रसंगः । 


शैलान कनी ॥ 





१ श २ ४ 
तासदासीभरो सदायीत्तदाी नाघीद्रजे नो व्योमाऽपरोयत्‌ 


४ ६ 
किमावरीवः फुह कैस्थ शर्म्रम्भ. किमासीद्रहन गभीरम्‌ ॥ 


\$ [= 
न मृत्युर सीदश्रते न तदि न राच्या शह अरीत्‌ प्रकेत , 
भ्रानीदवात स्वधा तदेक तस्माद्धान्यन्न पर. किच नास ॥ 


६ 
कौ छ्मद्रा वेद क इह प्रवोचत्‌ कुत जातां कुत इय विष्टि । 
१५ 
धर्वाग्‌ देवा श्रस्य विजने नीथा. को वेद यतं ग्राबभूत ॥ ऋ, म.१०.्‌. १२६) 











२० * जगदगुरवेभवम्‌ 


पाम 


ठेतिहााककसष्टिकत्र प्रकरणम्‌ । 
श्रथ युगान्तरपरिितंकस्य ब्रह्मार्यस्यालोकिकषिदुषः प्रादुर्मावाद्‌ जहा- 
सृष्ट यपलचितं तृतीयं युगम्‌ । 
- "2 - 


भूय खु कालेषु गतेषु साष्येष्वेकोऽति विद्धान्‌ पथगुद्रभरवः । 

तस्य प्रभावादभवन्नवस्यारम्भो युगस्येह समस्तपृथ्व्याम्‌ ॥ १ ॥ 
स वेदृष्टिस च धृ््मृसृष्टिं स च प्रजास॒ष्िमिलं विधाय । 

स लोकसृष्टिं विदघे विधाता खष्टेति विख्यातिमगात्‌ ततःसः ॥ २॥ 
ब्रह्मेति सोऽपश्यदशेषमूर ब्रह्मति वरिख्याति मगात्‌ ततःसः। 
ब्रह्मोद्यमप्येषविधाय नानोक्थवादिसाध्यान्‌ व्यजयद्धिवादे ॥ ३॥ 


% 
्रह्माऽग्रहीलन्म तु पुष्करे पुरेति चश्रूयतगोपथश्च॒तो । 
> 


जम्बसरितूस निहितं हि पुष्करं तद्‌ यदु बुखारेत्यु दितं विधर्मिभिः ॥६॥ 
ब्ह्मास्त्यथर्वापि स पुष्करेऽस्मिन्‌ जज्ञेऽतनोद्यज्ञपथांश्च तच । 
भ्राथर्वरे स्तूयत एष पव ह्या न चाद्यस्त्विति कथिदाह ॥ ५॥ 


(त्वामघ्ने पुष्करादध्यथर्वा निरमन्थत सुरन विश्वस्य वाघतः । 
+ 


तमु त्वादध्यद्‌ ऋषि पुत्र ईषे श्रथर्वणः वृत्रहणं पुरन्दरम्‌" ॥ 
( ऋक्‌ स ६।१६।१३-१४ ) 
इत्यादिमन्त्रेजगतोऽस्य मुधस्वरूपतः पृष्करतोद्यथवां । 
श्रध्चि वितेने ह्यरणि प्रमथ्य प्राग्‌ यज्ियान्नेभवति स्म यक्ष; ॥ ६ ॥ 
एतान्‌ चु मन्तराचुपलक्य पूर्वेऽथर्वोद्धिवं पुष्करे यदाहुः । 
सत्यं जु तत्पुष्करपण श्रासीद्पयुद्धबोऽथवै कतोऽधिदैवम्‌ ॥ ७॥ 
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 न्यम्रोधः पुष्करद्वीपे ब्रह्मण स्थानमुत्तमम्‌ । तस्मिन्निवसति ब्रह्मा पूज्यमान सुरासुरैः । (अर ८।८७) 
०८ ब्रह्म ह ब्रह्माण सखजे । स खलु ब्रह्मा सृष्टिन्तामयपेदे । ( गोपथ त्रा १।१६ ) 
~ स्वेजगतो वाहकात्‌ इत्यर्थ. । + पुष्करमिति श्रसुरधुराणां दारयितारम्‌,' 


^ जगद्गुरुवैभवम्‌ ; २१ 
तथाप्यथवा यदि पुष्करेऽभूत्‌ स्याद्‌ ब्रह्मणोऽपि स्थितिरघ्र तदहि । 
ब्रह्मा पिताऽथर्वण पष श्राखीद्‌ गृहं च जन्मास्य च तत्र सिद्धम्‌ ॥ ८ ॥ 


“ब्रह्मा देवानां प्रथमः सबभूव विश्वस्य कत्ता भुवनस्य गोप्ता । 
स ब्रह्मविद्यां सवविद्याप्रतिष्ठामथर्वाय ज्येष्ठपुज्ञाय प्राह ॥ 
अथर्वणे यां प्रवदेत ब्रह्माऽथर्वा तां पुरोवाचाद्धिरे ब्रह्मविद्याम्‌ । 
स भारद्वाजाय सत्यवाहाय प्राह भारद्वाजोऽङ्करिसे परावराम्‌" ॥ 


( भु° १।१-२) 
प्राग्‌ञ्योतिषपुरे बरह्मणो ऽवस्थानम्‌ । 


४ वादधस्तात्‌ पृथिवीप्रदेशः खुमेरुरित्थ प्रतिपत्ति लोकाः । 
बह्माभिजिद्धादधरः प्रदेशः सुमेखरासीत्त॒पुरायुगे सः ॥ १ ॥ 
तस्मिन्‌ सुमेर विततप्देशे प्रागज्योतिष नाम पुरं यदासीत्‌ । 
्रहिष त न्यवसन्‌ स त्वा लोकव्यवस्थामखिलानशासत्‌ ॥ २ ॥ 
स वेदशाल्नाणि बिरच्यतेषां द्विधा विभागान्‌ निपुगी व्यधत्त । 
विज्ञानहेतोरुपवेदभागान्‌ ज्ञानाय वेदानकरोत्‌ प्रधानान्‌ ॥३॥ 
धर्मार्थकामा इति हि विवा विल्ञानमेषां विषया विभक्ताः । 
जञानं तु मोक्ञाय तदात्मसारं साधारण तद्विषया हि वेदाः ॥ ४॥ 


कान्तिमत्यां पुय्या बरह्मणः शांपनसमा । 


>& 

प्राराज्योतिषे ब्रह्मपुरे पुरस्तात्‌ स धम्मैसस्थां पुरि कान्तिमत्याम्‌ । 
नियम्य तस्यां सह ल्ोकपालिर्धम्मेव्यवस्थां स्वयमादि देश ॥ १॥ 
स धम्मसंस्थामथ नीतिसस्थां विधाय ताभ्यां विदघे प्रबन्धान्‌ । 
तत्रादितो धर्मसभां स छृत्वा न्ययुङ्क्त तस्थां दश लोकपालान्‌ ॥ २ 
पषा दशानामखिलान्‌ भुवोऽर्थान्‌ छत्वाऽधिकारे पृथिवीं शशास । 
शशास सभ्यैः सह तेयथावद्‌ दिकपालकाश्च व्यदधात्परथग्त्‌ ॥ 
इत्थं पुरामी दश लाकपालाः प्रास्व्योतिषे ब्रह्मपुरे नियुक्ताः । 
स्थित्वा सभायामिह कान्तिमत्यां नयेन लोकानखितानशासन्‌ ॥ 





[षर 


५ वाराहे ( श्र ° ७५ ) तु मनोवतीः इत्युक्तम्‌ । 


६॥ 
 8। 


जगद्गृस्वेभवम्‌ 





ब्रह्मा तु तेषां प्रथमः प्र्रानः श्रेष्ठं विशिष्यैष्वखिलेषु लेमे । 
यथेचङमेषामधिकारतोऽसो प्रच्यावकश्चात्र नियोज्ञकश्च ॥ ५॥ 
महा प्रभावाऽखिलविद्य पष ॒ब्हयत्यगरह्णादिर्दं स्वयं स्वाम्‌ । 
भूमिभ्थिताः सर्वविधःः प्रजास्ता वशे चकार स्वयमेकशास्ता ॥ £ ॥ 
पको मनुष्योऽखिलभूमयुष्यान्‌ विभिन्नजातीन्‌ परिवत्य काटस्न्यात्‌ । 


सूय्यरि र षश, रोगि 
स्थतः प्राणक्कुलाचरूपे समाजबन्धेरकरोन्निवद्धान्‌ ॥ ७ ॥ 
सभ्यानरोषान्‌ स्ववशो विधाय न्यवासयत्तान्‌ परितखि लोक्यम्‌ । 
यस्येदगासीत्‌ प्रवलप्रभावस्तदुब्रह्मणा स्ध्यितुं क रषे ॥ ८ ॥ 


प्रजापतिस्तेन छतः प्रजानां प्रजापतित्वं च कृतं चतुधा । 
रारूत्वे, च सघ्रारत्वमथ स्वरारत्वै विराटू्वभेते च कृता विभेदाः ॥ ६ ॥ 
भोजो महाभोज इति द्विधाराट्‌ यश्चक्रवर्तीं स च सार्वभोमः। 
स्वाराट्‌ द्विभेन्द्रश्च महेन्द्र इत्थ, विराङ़ द्विधा ब्ह्मपदश्च विषः ॥ १०॥ 
प्रत्येकमेषां त॒ यथा स्वरूपं तत्‌ पञ्चसु ख्यातिषु विस्तरेण । 

प्रदर्शितं ब्रह्मद्धता व्यवस्था सर्वा च ततैव विशिष्य नेया ॥ १९ ॥ 
शसु भूशास्तृपदेष्वमीषृत्तरोत्तरधरेष्ठ-यमधीश्वर त्वम्‌ । 
ययोविराजोरिह पारमेष्ठं तयोने सैन्ये न पथक्‌ स्वराष्ट्रम्‌ ॥ ९२॥ 

न रणष्टूमासीन्न बल न दुगं न चास्य कोश. प्रुरस्तथापि । 

सर्वे स्वराजः प्रणमन्ति मूध्न ब्रह्माणमाराध्यशुरं जिलोक्याः ॥ १२ ॥ 


परनेकसघ्राटूपरिपून्यपादान. देवाुरेनद्धानपि यः स्वराजः । 
>€ 


तद्धिष्णयतोऽच्यावयत स्वतन्तरस्तदुब्रह्मणा स्पशधयितुं क ईष्टे ॥ १४ ॥ 
यद्‌ ब्रह्मवीय^ तदिदहोत्तरोत्तरोत्कर्षात्‌ प्रतिष्ठां लभते चतुर्विधाम्‌ । 
कमेण विप्रा ऋषथश्च देवता ब्रह्माण एषां परमाः प्ररे परे ॥ १५॥ 
प्रयोपदेशश्चुतसववेदा विग्रास्ततः सन्त्युयो वरेणयाः । 

द्रष्रार एते ह्यथ यज्ञसिद्धदैवात्मनाऽध्यात्ममयास्तु देवा. ॥ १६ ॥ 


जीवेश्रसम्बन्धमेदादाध्यातमिको बह्मा द्वेधा । 


रह्मा प्रभुः षड्विध पप्र तत्र द्विधाऽयमाध्यातिक एष तावत्‌ । 
दिव्यो द्विधाऽथेषनरो द्विधेते सर्वेऽपि साम्येन सृजन्ति विश्वम्‌ ॥ १ ॥ 


1 । श 


८ इतिहास वद । 








भणन्तो ११००४ 





। ६। 
१५६ 


‡ जगदगुरवेमवम्‌ ; 














जीवेभ्वराभ्यां द्विविधः स तेषामाध्यात्मिको यज यथास्ति देहे ! 

यथा स खृष्ट तनुते तदुक्तं परात्परस्योपनयानुवाके ॥ २५ 
इशाजुवाके तु परः प्रदशितो ब्रह्मा स योऽस्तीभ्वर विग्रहा श्रयः । 
यथा स सृष्ठीरखजच पञ्चधा तथेव तेऽन्येऽप्यसजंस्तदुच्यते ॥ ३ ५ 


भ्रव ताराधव मेदादोधिदेबिको ब्रह्मा दधा | 
तत्राक्तधवःपृश्वीघ्रवान्तरालवर्ती 1 

अष्ठाविशतिपय्याया वृत्ता्कथ्रममण्डलम्‌ 
नागराज ऋषिप्रायत्‌ पारमेष्ठय समुद्गः ॥ ९ 
नाण्दषिप्रजनिते सरस्वत्यस्ति नागराट्‌ । 
अनन्ताख्यो वायुमयस्तत्र बिषएरयं रविः १ २॥ 
स्कम्भो ऽसय विष्- सूर्ये नरायण प्रमुः । 
तन्नाम पृथिवीपद्मं सुघुग्णानाडिदिगदलम्‌ ॥ २ ॥ 
अन्तः पृथिव्यां यः सोऽभ्चिग्ह्याऽच् प्रतितिष्ठति ॥ 
मेयो परादुभैवन्‌ सोऽ्तो धव विन्दौ प्रसते ॥ ४॥ 
पृथ्वी हि वेद्यत्र मताख्यो.ञ्नयो यज्ञाडुतिस्त्वाहवनीयमध्यत- । 
उच्छि्ठतोऽनन्त विधा हि खष्यो गभे पृथिव्या निरे भवन्त्यनः ॥५॥ 
स्थाद्‌ गाहपत्योऽध्चिरमुष्य पश्चिमे प्रहश्यते नक्तमयै परिलज्यलन्‌ ! 
कष्ठेषु सुप्तो मथनात्पवुभ्यते स पाथिवोऽस्त्याहवनीयतः पृथक ॥ ६ 
अपाथिवा येऽन्तरतः पृथिव्यां धिष्याञ्चर्योऽनन्त विधास्त पते । 


> 

रोगादयोऽनन्तावधा विकारा भवन्त्यनात्मीयत येह तेभ्य ॥७ 
अभ्चिजयान्नूनमत पृथरायद्‌ विभ्राजते कथिदिहाश्चिरन्यः 

स ब्रह्मलोकादुपपन्न आत्मा वदाः पृथिव्या हि ततः प्रचुत्ताः ॥ ८ ५ 
बह्मा स पृथ्वी हदय निबद्धो व्याप्नोति सर्वो पृथिवीं समन्तात्‌ । 

तद्‌ ब्रह्मणोऽन्तो चरहिरेत्य पृथ्व्या आलम्बते यत्र दिवि श्रवः सः ॥ ८ ॥ 
पष ब्रह्मा जगत्‌ सवं जगत्यां यत्‌ प्रतिष्ठितम्‌ । 
चेद्-धम्भ-प्रजा-लोकभेदात्‌ सृजति तत्‌ सदा ॥ १९} 


' श्यत्न इन्द्रस्वधेयद्‌ , यद्भूमि व्यवत्तेयत्‌ । चक्राण ओ्रोपश दिवि” । ( ऋू०्य्र०, ६, अष्ट. वग १४ ) 
>-१३ रोगा । १०७ ब्रोषधय । ग्रयोषधिसूरये रोग प्रतीकारा । 
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+ जगदगुख्वेभवम्‌ ^ 


तारा्र्रो नाकध्रवान्तरालवती | 


नागभोगासनो विष्णः पद्यं तन्नायिक्तमवम्‌ । 
ब्रह्मा पद्मसनः सृष्टिं सृजत्यज्नचतुविधाम्‌ ॥ १ ॥ 
पतदेव तु विज्ञानं शित्तितु वैदिकैः पुरा 
ताराविज्ञानविद्यायां तद्रूपं परिकल्पितम्‌ ॥ २॥ 
व्योम्नि तारामयोऽनन्तो नागो भात्यस्य पृष्ठतः । 
कटुस्बरमणडले विपटुस्तन्नाभिकमलं श्रवः ॥ ३ ॥ 
ध्रवविन्दुः पृथिव्यत्तरूपो ब्रह्मा धरवो स्थितः । 
भिघ्नो भिन्नान्‌ वेद-धम्म-प्रजा-लोकान्‌ सजत्ययम्‌ ॥ ४ ॥ 
पुरायुगेऽभिजिद्‌ ब्रह्मा यः ख्यातो सवाहनः । 


तेनेते वेदिका धर्म्मा देवलोकाः प्रव्िताः ॥ ५ ॥ 
पषा विज्ञानरेव्यारीद्‌ वेदिकानां पुरायुगे | 

[> [अ [3 

वेज्ञानिकार्थग्रथनं स्थेम्ने तारास्वकट्पत ॥ ६ ॥ 
पतदेव तु विज्ञानं कृष्णो दशयित क्रमात्‌ 
्रह्-पदच विष्पए-वायू सरभ्वन्नारदो जगो ॥ ७ ॥ 


भआधिमौतिकनेह्यणो श्रुःलगृत्रह्यवरणसिद्धः कत्रिमः । 
बह्मा चतुविधां खृष्टिमातनोत्याधि देविकः 
ततश्चतुविधां खृष्टिमातनो व्याधि भौतिकः ॥ १ ॥ 
्रह्माऽधियज्ं प्रमुखः सञत्विजां स सर्घविद्या मनसोपकारकः । 
षरे, # कं [हि के, क [8 
खष्टुः सृजन्‌ देवत स याज्ञकीं ध्म च लोकं च तनोति तत्कृते ॥ २ ॥ 
यथा ह विरययक्ञविधानपूवैकं प्रकुर्वतः सौ मिकयक्ञमञ्जसा । 
धम्माश्च लोकाश्च तयश्च दशिते तद्‌ यक्ञविद्यामधुसूदने मया ॥ २ ॥ 
भरादिककरि्रहया प्रागमेरस्थः प्कतित्िद्धः स्वयमूः । 


यथेष ऋतिक्प्रवरो द्विधा वा दिव्यो यथाऽध्यात्मिक पष जीवः, 
यथेश्वरस्तद्वदयै नरोऽपि ब्रह्मा व्यधात्‌ पञ्चविधाः स सृष्टीः ॥ ९ ॥ 
दिव्य ब्रह्मा परथिव्यन्नो ध्ववपक्चे यथा स्थितः । 
नर रह्मा तथा मेरुपदचे देवान्‌ शशासह ॥ २॥ 


४ जगद्गुरुवेभवम्‌ ध 


भूगभप्रश्तिर्मरमेष्यो धवपरायणाः 
पथिव्यत्तमयो ब्रह्मा नृब्रह्मप्राणदोऽभवत्‌ 
भृभ्दिरण्यन्यङ्गाख्य इलाचृत्तहदि स्थितः 
स मेरुपवतो नाम तच ब्रह्मा प्रतिष्ठितः 
मेरुपद्मस्थितो ब्रह्मा चतु"सर््धं ससज्ञह 
वेद्-परजा-लोक-धरममेदाद्‌ सर्गाश्चतु्िधाः 


नरबह्मणो दिव्यबरह्मावतारत्म्‌ । 


श्माकस्मिकोऽवतारोभय॑देवयोगात्‌ प्रवर्तते 
गर्भे जन्मनि पश्चाद्वा देवं तेजो विशेत्‌ तयुम्‌ 
जायते स ॒तप्राणो यस्य देवस्य तेजसा 
तेजसोऽस्य प्रभावेण जायन्ते तस्य वृत्तयः 








। 
॥ २॥ 
॥ 9 ॥ 
1 
॥ ५॥ 


। 
॥ ₹ ॥ 
॥ 
॥ २॥ 


श्मचिः प्रदीपो न त्वन्यत्‌ किन्तु सोपस्करेऽचिषि। 


सवतिकातेत्तपात्राधारे दीपत्वमिष्यते 
सवे देवमये देहे योऽन्यान्‌ देवोऽतिवतेते 


॥ २॥ 
। 


सोऽङ्गी देबोऽवतीर्णोऽस्मिन विशिष्योक्तोऽङ्गदेवभ्यत्‌ ॥ ४॥ 


“यद्‌-यद्‌ विभूतिमत्सत्वै श्चीभदूजितमेव वा 
उव्वणाव्ययतेजोऽरस्तम्वं तत्तदिष्यते 

तेजञोभ्यः सर्वभूतानां नरो यद्यपि जायते 
तथापि तन्न यो देचोऽतिमान्नस्तत्‌प्रधानता 
्रद्त्वे ब्रह्मणोऽन्तोऽये समुद्वेऽन्तनिषीदति 

न तज माययुषं जन्म तस्मान्न ब्रह्मसभव 

त्ते स्थलचरेऽप्यस्य मचुष्यप्राणतोऽन्वयः 
यथा भवेत्‌ स प्रकारो नाद्य यावत्‌ परीक्तित- 
सरन्न देवतेजांसि सन्ति सर्व देहिनः 

तेषां न च्यते योगे तारतस्ये च कारणम्‌ 
श्राकस्मिकमिदं चट तेजोऽवतरणं कयित्‌ 
क्त चावतर ति ब्रह्मचीर्य्य ्षजै च तत्‌ कचित्‌ 
कैचिदेवा ब्रह्मवीर्याः क््वीय्याश्च केचन 
तेषामपि प्रतिव्यक्ति लच््यन्ते शक्तयोऽन्यथा 


॥ ५॥ 
॥ ६ ॥ 
॥ ७ 1 
॥ 

॥ ठ ॥ 
| 

॥ & ॥ 
1 

॥ १५ ॥ 


1 
॥ १९॥ 


२५ 








२६ ५ जगदृगुर्वैभवम्‌ ‰ 








रत एव मनुष्येषु भिन्नशाक्षेप्रवेशात 

मान्या महाशया लोका दण्यन्तेऽन्यान्यवरन्तयः 
बरह्मवी्यै-त्तजरवीर्ययै उमे यत्रातिमाच्रया 
द्मारम्भणे आत्मनः स्तः स महापुरुषो भवेत्‌ 
श्रि देवता, स्वा भुवोऽन्तः सावैदेविकः 
मतिमान्न तत्मवेशाद्‌ ब्रह्माऽभूदतिमायुषः 


इति रेतिहासिकसुष्टि प्रकरणम्‌ । 


। 

॥ १२॥ 
॥ २२ ॥ 
॥ १४ ॥ 


 जगद्गुरुवेभवम्‌ > २७ 








अथ एेतिहाासिकसष्टिकिभागः । 
--~अ@€<--- 
१-अथ ब्रह्मकृता वेदग्रन्थरुष्टिः । 


परीच्य सूयय तु स देवविदययाः, स प्राणविद्याः प्रकटीचकार । 


एकं तु स व्रह्म समस्तमूलं समीद्य देवानवशानपश्यत्‌ ॥ १ ॥ 
£ 

“को ददी प्रथम जायमानमस्थन्वन्तं यदनस्था विभति । 

भूम्या असुरखगत्मा क्रस्वित्‌ को षिद्वांसमुपगात्‌ प्रष्टुमेतत्‌ः ॥ 


(ऋ० म० १।१६४।४ ) 


मतानि सर्वाश्यभिवीदय सर्वां विद्या विदन्‌. साध्ययुगालुभूताः । 
प्राणेषु भूतेभ्य इतोऽपि चित्ते सामरथ्यभूयस्त्वमयै विजज्ञे ॥ २ ॥ 
भ्रमाधिकत्वात्‌पुरुषाधिकत्वाद्‌ बाह्याथसभारबहूपयोगात्‌ । 
भोते विधाने स समीद्य कष मनोविधाने स मनश्चकार ॥ २॥ 
भूतानि सर्वाणि मनोऽपितानि प्राणे मनस्त्वपितमस्ति तस्मात्‌ । 
प्राणोऽपितं सर्वमिदं स एवाराध्यस्ततः सवमिदं प्रसिद्धेत्‌ ॥ ४॥ 
सु््योऽस्ति हि प्राणघनो बहिर्धा प्राणोपपत्तिनिखिलेषु सूर्यात्‌ । 
द्मध्यात्ममप्यस्ति न पएषसुय्यैः सूर्याधितः प्राणघनः स <ध्यः ॥ ५॥ 
यथाऽधिदेवं तपनस्य नाड्यां प्राणा इमे सन्ति तथात्मनोऽपि । 
नाङ्यामिहाध्यात्ममिमे समस्ताः प्राणा भवन्तीति स तान्‌ ददृश ॥ ६ ॥ 
तदित्थमध्यात्ममथाधिभूतं तथाधिदेवं प्रतिपद्य सुय्धप्‌ । 

प्राणाश्च सूर्य्योपगतान्‌ परीच्य प्रन्थे व्यधत्त ते खलु वेदमाहुः ॥ ७ ॥ 
दृष्टवा तु लोकजयमच्न विष्टा्ीन्िदेवान्‌ परिवारदेवान्‌ । 

सोम्ये ब्रह्म च मुलमेषां ग्रन्थ व्यधात्‌ ते खलु वेद्माहुः ॥ ८ ॥ 
तावि सोमौ च परे च देवा लोकय दिच्वपि ये निविष्टाः । 
ब्रह्मैव ततसर्बमभूदतस्तद्ेदं च तं ब्रह्मपदेन चे ॥ &॥ 








[पर क, 


५ प्रथममिति खट पूर्वमन्या्ृतावस्थायाम्‌ इत्यर्थं । 


„ जगदृगुरुवेभवम्‌ ^ 





धर्माः प्रजाः स्विधाश्च लोकाः सष्ठ यथा संप्रति ये यथावत्‌ । 

यथा च पूर्वे मणिजा बभूषुरतथेतिहासानदभत्‌ स वेदे ॥ १० ॥ 

सूर्ये यथा ये प्रचरन्ति देवास्तेषां जगत्यत्र यथाविकाशाः । 
ब्रह्मरयमीशां च यथोपपत्ति वि्ञानमेतद्ध.यदमत्‌ स वेदे ॥ ११ ॥ 
साध्येयथा यज्ञविधिः प्रदो यथा च यज्ञः प्रभवन्ति कामाः। 

यज्ञपममेद्‌। विधयश्च तेषां ते ब्रह्मणा तत्न हह वेद उक्त: ॥ १२ ॥ 
मपू्वशिद्प-प्रतिरूपशिखप्रकारवलप्ति बहुधा स इत्वा । 

संक्ञिप्य वेदे च निरुप्य देवान्‌ विद्यासु शिष्पेष्वसुरान्‌ न्ययु््त॥ १४॥ 
इत्थं चतु्लत्नमितं स वेदृघ्रन्थं चतुभिर्विषयेव्यधत्त । 

स ब्रह्मवेद व्यदधाद्पश्यद्‌ ब्रह्मत्यतो ब्रह्मपदात्‌ प्रसिद्धः ॥ १५ ॥ 


प्रचलितवेदमन्थस्यापैयत्माद्‌ बरह्मकृतकेदयन्धाद्धि्तम्‌ । 


इत्थविभक्तार्थविभक्तख गडुं यं बह्यवेदं व्यदधाद्‌ विधाता । 

कालेन सोऽदुप्यत किन्तु पश्चादन्योऽभवट्‌ वेद्च्छषिप्रर्ः ॥ १ ॥ 
पराग्‌ ब्रह्मवेदोपगता्थविक्देवषिभिः स्वस्वमनीषयाऽन्ये । 

प्रथा अदृश्यन्त यदा यथा २ तथा प्रणीता बहबवोऽच मन््ाः ॥ २॥ 
"ये समुद्ान्निरखनन्‌ देवास्तीचणाभिरभ्रिभिः। 

सुदेवो शरद्य तदुविद्याद्‌ यत्र निवपणं दधुः ॥ 

( शत ० ५।४।२ ) 
श्छोकः श्चुतिः श्रयत पतदरथे व्याचष्ट चेत।खषिय।क्ञवलत्क्थः। 
वाचोदनैषुर्मनस्तस्त देवा विद्यां यीं निर्वपणं ततः सा ॥ ३॥ 
ध्रनेकदेव षिकुलेः प्रथग्‌ ये मन्त्रा प्रणीता बहवः प्रकीर्णा । 
तेषां कृता याक्िकहोजकार्थे याः संहिताः संप्रति ता भरधीमः ॥ ४॥ 

# “यास्ुषयो मन्त्रतो मनीषिणः अन्वेच्छन्‌ देवास्तपसा श्रमेण । 
तां दैवीं वाचं हविषा यज्ञामदे सा नो दधातु सुकृतस्य लोके» ॥ 
( ते०-न्रा० २।८।८ ) 


ग ्रणन-= नकम ग्म 11 1 8 0 








+ “युगान्तेऽन्तर्हितान्‌ वेदान्‌ सतिहासान्‌ महर्षय. । 
लेभिरे तपसा पूर्वमरुज्ञाता स्वयमुवा” ॥ ( सायणमा्यम्‌ ] 
ते०-त्रा० २।८।द 


न जगदगुस्वेभवम्‌ >} २६ 





'शवुदः काद्रवेयः सपेऋषिभन््कत्‌” । 
(प° त्रा २६१ ) 
“प्रजापति पित ऋभून्‌ मत्यान्‌ सतोऽमर्त्यान्‌ सृत्वा तृतीयसवन श्भजत्‌ः? 
( एे° व्रा° २८।४ ) 


वेदशास्रप्रचारबाहूल्यात्‌ साध्ययुगीयानां याथास्यानां छोकानां देवयुगे लुपतप्रायता । 


देवेभ्य पभ्यस्तु पुरायुगेऽन्ये वैज्ञानिकाः श्छोकगणश्च गाथा । 

साध्य श्रणीता श्रमवन्‌ पृथक्स्थाः श्रायेण ते देवयुगे विलुप्ता; ॥ १ ॥ 
काश्च गाथा श्रपि साध्यकालाः पृथक्‌ पृथक्‌ स्वस्वगहस्थिताः प्रार्‌ । 
श्ासन्‌ विकीर्णस्त इमेऽच देवयुगे विमददिभवन्‌ विदुप्ता. ॥ २॥ 
तेषां तु केचिद्‌ बहुधा जनश्वुतिश्चुताः श्रसिद्धा श्रभवन्‌ पुरायुगे । 
्छोकाः सगाथा इह तान्‌ लभामहे वैङ्ुरदेवेन्द्र निदेशतो धृतान्‌. ॥ ३ ॥ 


प्रचलितवेदपन्थस्य स्वगंस्थदेवेन्द्रसंरही त विल्मयन्धत्वम्‌ । 


इन्द्रो धर्म्मो द्रधनः सवेहरिमुष्कवान्‌ वरूनोम । 
स्वरथ वेकुरटोऽय हरिवान्‌ ह रिवाहनोऽन्ये च ॥ 
भू-द्य॒स्थितानां चसितिपपादरकं काव्य छृतं यत्‌ तिभिः स्वयं च यत्‌ । 
स्वाराट्‌ ख तत्‌ स्वगपतिः स्वजीवने समघ्रहीत्‌ तत्खलु राजवित्मकम्‌ ॥९॥ 
सामाथिकं वा चरितं ज्ञानं वा दष्टमन्यतो बाक्तम्‌ । 
सर्वं राजनियत्या संगृह्य धृतं तदिन्द्रेण ॥ २॥ 
वैक्ुटस्वाराज्ये यद्‌ चत्त किञ्चिदुपपन्नम्‌ 
यत्नस्य कथञ्चित्‌ सम्बन्धः साडग्रहोऽस्ति तस्यायम्‌ ॥ २ ॥ 
ऋरावेदसदहिता सा प्रन्थोऽय स्वरगराज सम्बन्धी । 
जीवनच रिज संग्रह रूपो विक्लान संपन्नः ॥ ४॥ 
भायस्त॒ धमो हरिवाशतुर्दशः स्वरस्तु वेकुणठपिता स मध्यमः । 
छ्मनोरसौऽपीन्द्रपदेऽधिरूढवान्‌ यो वासवो यो नहुषः स भामते ॥ ५॥ 
चतु्रेवे्द्रपदेऽधिरूढा धम्मदय. प्रागभवन्‌ स्वजः । 
तेषां यैन्े त॒ पदेऽधिरूढो चेङुशट भासीत्‌ परमः स कालः ॥ ६ ॥ 
ये चोपलमभ्यन्त इमेऽद्य वेदग्रन्था य पतेषु च वेदमन्नाः । 
भूर्यास प्षाख्षिभिः प्रणीता वेकुगठनाक्नः समये ह्यमूवन ॥ ७ ॥ 
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यस्याधिदवे सह चाधिभूतं चाध्यात्ममर्थावगति. समानी । 
प्रायेण चेत्तहिं स मन््वर्गेऽधीतस्तु वेकुः्ठनिदेशतोऽभूत्‌ ॥ ८ ॥ 
नानविधी संग्रहण यथा्थेनिरूपितेरिन्द्र निवेदन च॒ । 
इन्द्रेण तत्‌ स्वीकरणं च सोऽ्टदष्ट्रो हि वैरूप इहान्ववोचत्‌ ॥ २ ॥ 
“मनीषिणः प्रमरध्वै मनीषां यथा यथा मतयः सन्ति नृणाम्‌ । 
इन्द्रै सल्येरेरयामा कृतेभिः स हि वीरो गिधणस्युविदानः ॥ 

(ऋ० म० १०।१११।१) 

“इन्द्रः किल श्रुत्या ्रस्यवेद्‌ स दि जिषएः पथिृत्‌ सूय्याय । 

त्मना ङगवनघ्नच्युतो भुवद्‌ गोपतिर्दिव सनजा अप्रतीत. ॥" 

(० म० १०।१११।३ ) 
महर्षिभि्धन्यतमेः प्रणीते बह्यप्रकारडे सहयोगमिन्द्रः । 
ध्रस्मत्छतन्हयण एष कुर्य्यात्‌ तदथमभ्यथयते वसिष्ठः ॥ १० ॥ 


ये च पूव ऋषयो ये च नूल्ञा इन्दर ! ऋणि जनयन्त विप्राः । 
श्यस्मे ते सन्तु सख्या शिवानि यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥” 
( ऋ० म० ७ प्र० २ सू २३ ) 
परस्पर ब्रह्मकृतो मनीषिणः प्रेम प्रकरुवैन्ति परस्परं स्तुतिम्‌ । 
कुन्त रासन्‌ सहयोगिनस्तथा स्तुत्यं विदुन्रह्य कृदिन्द्रमप्यमी ॥ १९१॥ 
“नमः सखिभ्यः पूवसद्भयोनमः साकं निषेभ्यः युञ्जे वाच शतपदीम्‌ । 
युजे वाच॑ शत पदीं गाये सहस्रवर्तनि गायत्रं चेष्टुभज्ञगत्‌ ” ॥ 
( सामस°्उत्त० ६।२।७ ) 

“गायन चेष्टु जगद्धिश्वा रूपाणि संभ्रता दिवा ओकांसि चक्रिरे । 
इन्द्राय साम गायत विप्राय बृहते वृहत्‌ ब्रह्मकृते विपश्चिते पनस्यवे ॥” 

( साम स० उत्त० ६।२।५ ) 
सत्यां स्तुति कुवत इच्ततेऽयं ददाति कामानपि तुष्ट इन्द्रः 
वसिष्ठ इन्द्राय तत; स्वकामं कदाचिदावेदयते परोक्ञम्‌ ॥ १२॥ 


+ 
चु न त्वा सूयवसे दुदुत्तन्सुप ब्रह्माणि ससजे वशिष्ठः । 
त्वामिन्मे गोपति विभ्व श्माहा त इन्द्रः सुमति गन्त्वच्ु ॥ 
(ऋ० म ७+ब्र० २, सू० १८) 


न ब्रह्माणिनस्तोत्राणि + अत्र नकार इवार्थीयः 
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युव्याप्त सयैस्थितदेववनै, दिवः पृथिव्यां प्रतिमानकल्पनम्‌ । 
यज्प्रतानोऽसुरघात इन्द्रतो भहखमेन्द्रं न्वितिवेदसंम्रहः ॥ १२॥ 
% 
“न्द्रो दिवः प्रतिमानं पृथिव्या विश्ववेद्‌ सवना हन्ति शुष्णम्‌ । 
महीं चिद्‌ च्ामातनोत्‌ सूरययण चास्कम्भ चित्‌ कम्भनेन स्कभीयान्‌” ॥ 
( ऋ० १०।६।१११) 


विशिष्य वेकुगटसुरेन््रकालेतिदास णएवोष्धिखितो बभूव । 
तात्कालिकाचारविचारसंस्थादिलोकवृन्तं च समाजसिद्धम्‌ ॥ १४॥ 


कदू-सुपणोदिपुराणवातांनुरोधिमन्त्रा शपि तत्र दृष्टा । 
विज्ञानचचचा बहुधा तदासीदतस्तदुलेख इहास्ति भूयान्‌ ॥ १५ ॥ 
ये साध्यकालादभवन्‌ प्रवृत्ता यज्ञा श्रनेकान्‌ विषयांश्च तेषाम्‌ । 
श्मा्ित्य मन्त्रा अभवन्‌ प्रणीतास्तथा प्रकीर्णानपि कांशिदर्थान्‌ ॥९६॥ 
जगद्धिधाने नियमा यथाविधा यथाजगच्चक्रमिदं प्रवत्तते 1 
कात्छ्यैन तेषामपि वेकदेशातो बोधं न विन्ञानपदेन चन्षते ॥ १७ ॥ 


प्रवसेते येनियमेरिदं जगत्‌ तानेव चाश्चित्य नेरेः खुबुद्धिभिः। 
क्ता. प्रयोगा अपि कामसिद्धये भवन्ति तान्‌ यज्ञपदेन चक्षते ॥१८॥ 


मन्त्र्रिषयोन्लेलः 1 
देवेन्द्रसम्बन्धिप्रचलितवेदमन्थे तात्कालिकेतिवृत्त-विज्ञान-यज्ञ-स्तुतिमेदाद्‌ विषय-- 
चाठुवि्यम्‌ | 
याचन्त पव त्विह सन्ति लोके चारिघ्यसम्बन्धिनिबन्धलेखाः । 
तेभ्योऽयमुत्क् इहास्ति वेदे विक्ञानयज्ञो सहततोकचत्तो ॥ १ ॥ 


छमध्यात्मविज्ञानमथादिदैवं विज्ञानमेव जिदिवेतिचृत्तम्‌ । 
यो या्ञिकोऽथेस्त इमे विशुद्धा क च क च श्छिष्ठतया च मन्ते ॥ २॥ 





^ दुलोकस्य परथि्याश्च प्रतिमान महत्वेन प्रतिनिधिरिनद्र सर्वाणि सबनानि जानाति । शुष्एमेतत्तामक- 
मसुर हन्ति ! श्रपि च महीचित्‌ महतीमपि या पर्येण श्रातनोन्‌, सवच्र प्रकशयुक्तामकरोदित्यथः । 
स्कभयितृणा मध्ये श्रेष्टो निरोधनसाधनेन युलोकमवरुदमकरोत्‌-इति सामणसमतो मन्त्रा । 
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इन्द्रजीवनचरितमिन्द्रानुत्रत्यपत्रतिचरितमित्यादीनि तात्कालिकेतिवृत्तानि | 
4 
ऋक्‌ सं हितान्त्यभागे सृक्तद्रयमेन्द्रमास्रातम्‌ । 
वेकुणेन्द्रस्तस्मिन्‌ जीवनचरितं स्वमादिशत्‌ सर्वम्‌ ॥ २॥ 
क्तीवानरुषि रोशिक्ुत्रो यो दैर्धतमस आसीत्‌ प्रार्‌ । 


नै 
नासत्य-दश्चयोः स हि जीवनचरितं प्रदरायामासं ॥२॥ 
ध्मावदिन्द्रं यमुना तृत्सवश्च प्रात्र भेद सर्वताता मुषायत्‌ । 
जासश्च रिघ्रवो यत्तवश्च बलि शीषंणि जशरुरभ्व्यानि ” ॥ 

( ऋछ० मर ५।२।१८ ) 
पञचापगातक्तितपञ्चराष्टराधीशेष्वजादयाख्रय अपयन्ति । 
पुशीषवाह्यान्‌ हयपृषठवाह्यान्‌ करान महेन्द्राय करप्रदास्ते ॥ २॥ 
करप्रदावप्यपरवभूतां करप्रदानात्‌ छपयाऽपचरृक्तो । 
इन्द्राङगरन्नाविनियुक्तिदेतोस्ताभ्यां किमध्यन्तरमस्य नासीत्‌ ॥ ४ ॥ 
परशुषनामा तरपतिस्तिरिन्दिरः प्राग्‌ यादवानां जगहे विजित्य यत्‌ । 
सवैस्ववित्तै तत श्यार्धयत्‌ पुरा बत्साय कारएवाय शतं सहस्रकम्‌ ॥ ५ ॥ 
वदो च पञ्चाय ततः सर वैरिणे राक्षे बलिष्ठाय च सामेतवे । 
अश्वजिशत्या सह चायुतं गवां ता. स्व्णीमुद्रा च्ृषघेनवोऽपि वा ॥ ६ ॥ 
चतुर्भिरुष्ट्रन्‌ सह॒ हैमभारेश्चतुमैनुष्यानथ वोपहारम्‌ । 
तं याद्वं दासकरृतं च दत्वा दिविस्पतेरेष दिवं जगाम ॥ ७ ॥ 

“शतमहं तिरिन्दिरे सह्चं परशावा ददे राधांसि याद्वानाम्‌?' 
( ० म० ८भअ्०२सू० ६) 
^श्रीणि शतान्यर्वतां सदस्या दश गोनाम्‌ । द दुष्पन्नाय सास्ते > ॥ 
(अ० म० ८, अर २, घु ६) 


उदान ककुहो दिवमुषटरान चलतुयुजो ददत्‌ । वसा याष्ध अनमः? ॥ 
( ० मण ८, भर०२, पू ६ ) 





>‹ ऋक्‌ सहिता मं १०० ४. सू० ४८४६ 
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कटप्तं न विज्ञानमिहास्ति मन्ते संभाव्यते कोऽपि न या्ञिकोऽथः । 
यथेन्द्ररज्ये लघुराजभेदा शभरासन्नियुक्तास्तदिदहोपदिष्म्‌ ॥ ८ ॥ 


“हिमेन घरंसमवारयेथां पितुमतीमूजमस्मा अधत्तम्‌ । 
ऋबीसे भर्निमभ्विनावनीतमुश्निन्यथुः सर्वगणा स्वस्ति ॥" 
(० म० १, श्र° १७, सू° ११६ ) 
क 
पूषि नरावंहसः पाञ्चजन्यसबीसादर्ि मुञ्चथो गणेन । 
मिनन्ता दस्योरशिवस्य माया नुपू बुषणा चोदयन्ता ॥ 
( ऋ० मर १, अर= १७, पू° ११७) 


पुराऽसुरा भत्रिमरबीससंक्षके निगृह्य पीडानिलये तमोमये । 
अवाटमुखं सर्वगणा तुषाश्चिना बबाधिरे तरिं तमभ्चिमभ्विनो ॥ ६॥ 


द्रागम्भसाऽशीशमतास्ूबीसतः कृत्वा बदहिर्धाऽऽनयतां तदाश्रमम्‌ । 
घ्रन्नं बलाधायि विधाय चाज्ये मायाश्च दस्योरखिल्ता श्मविध्यताप्‌ ॥ १० ॥ 


यज्ञस्वरूपं यन्नसाधनं यज्ञपफलमित्यादयो यन्नविषया; । 


चत्वारि श्यङ्गा यो भस्य पादा दे शीषे सत्त हस्तासो भस्य । 
्रिधा बद्धो च्रषभो रोरवीति महो देवो मर्त्या भ्रा विवेश ॥ 


( ऋ० मर ४, प्र ५, सू० ८) 





>= हे भ्रश्िनौ । हिमेन ` हिमसमशीतोदकेन प्रस दीप्यमानमभिम्‌. अतरर्बाधना्थमसैरे अक्चिप्त तुषामि- 
मित्यर्थः । श्रवारयेथा युवा निवारितवन्तौ । अपि चास्मे ग्रतरये पितुमतीमूर्ज बलप्रदमन्न कीरादिक वा 
भरधत्त पुष्टयथं प्रायच्ंतम्‌ , ऋबीसे तमोमये कारागरेऽवनीतमवाहूमुखमतरि सर्वगण सर्वगणसमेत- 
मित्यर्थ , स्वस्ति सुखपूर्वकसुश्निन्यथु । तस्मय्य युवा स्वद् प्रापितवन्तौ-इति भाव, । 


* उपू्युक्तमन्तरार्थ एवात्र प्रकारान्तरेण व्याख्यात. । ्रचरा्थस्तु यथा षण, कामाना वर्षितारौ हे नरा. 
वश्चिनौ । पाचजन्य, निषादपशचमाश्वत्वारो वर्ण पच्चजनास्तेषु भव स्वर्माुना गृहीतममु सूर्य भोचय- 
न्त्रिः सवेषां हिताचरणात्‌ तत्रं भवं इत्युच्यते । एतारृशख्षिमहस. पापरूपाद्‌ ऋबीसात्‌ कारागारात 
गणेन सह सुच्रथ.-ग्नमोचयतम्‌ । किडुरवन्तो मिनन्ता शत्रून्‌ हिसन्तौ दस्यो अरशिवस्य सम्बन्धिनी 
मायाशवासुपूरव चोदयन्ता, श्रायुपूर््यैण निवारयन्तौ -इति सायणः 1 
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+ 
श्टङ्ञाणि वेदाः, सवनानि पादाः प्रवर्ग्य-न्रह्मोदनय्तेः शिरस्त्वम्‌ । 
छन्दांसि हस्ता श्रथ मन्त्र-कल्प-स्वत्राह्मरोरबद्ध शास्ति यज्ञः ' ॥ १ ॥ 


श्राध्यात्मिकमाधिदैविकमाधिभोतिकं चेत्येवं विभक्ता ज्ञातध्यविषया विज्ञानानि | 


'प्रनसा संकल्पयति यत्‌ तद्वातमभिगच्छति। 
वातो देवेभ्य चष्टे यथा पुरुष ते मनः ॥ 


त ८ शत्तछ ३।४।९।७ ) 
मनोवशात्‌ प्राणगतिबदिः ` स्यात्‌ । तद्‌ाहतेर्बातविकारचारः । 
बहिस्तनोर्वातगति तु दष्ट्वा देको ्रसष्यस्य मनो विदन्ति ॥ १ ॥ 


““छृष्पी नियानं हरयः सुपणा शपो वसाना दिवमुत्पतन्ति । 
त श्रावदचन्‌ सद्नादतस्यादिदुशतेन पृथिवी व्युद्यते? ॥ 
(ऋ० मर १।ग्र० २२०८१६४ ) 
या दक्चिणस्यां दिशि धूममार्गेणापः समुद्राद्‌ दिवमुत्पतन्ति । 
सप्ताधगमाः प्रपतन्ति पृ्व्यामाववेने हयत्तरतो रवेस्ताः ॥ २ ॥ 


> 
“प्रजा ह तिखरो थत्यायमीयुन्यन्या अर्कमभितो विविश्रे । 


बरहद्ध तस्थो भुवनेष्वन्तः पवमानो हरित भा विवेश” ॥ 
( ऋ ६७८ ) 








+ अत्र श्छोकपरत्तिपादितो मन्त्रा सायणसमत , यास्कस्त्वन्यथेवा्थं मनुते । -तदयथा-्रस्यादित्यस्य 
चत्वारि शङ्ञाणि, चतल्लो दिश, एताः श्रयणाैत्वच्छृज्गाणीत्युपचर्यन्ते । त्रयोऽस्य पादाल्नयो वेदः 
सप्ते पादस्थानीया भवन्ति गमनसाधनत्वात्‌ । दे शीरष-ग्रहश्च रा्रिशवेति द्रे शिरसी । सक्तरश्मयो- 
ऽस्य सप्तं हस्तः । त्रिषाबदधो ग्ीष्मवर्षहिभन्ताख्येन्निभिन्धेथा बद्धो वा वृषभो ` वर्षिता रोरवीति 
शब्द्‌ करोति एष महान्‌ देवो मर्त्यान्‌ ्राविवेश । 


> कृष्णवरी नियमेन गच्छन्त सेव्य हरथो (जलस्य) हत्तशि रश्मयोऽ्धरभिरमेषान्‌ः पूरयन्तो दिवमुदिश्योर्ध्व 
गच्छन्ति । ते रश्मय उदक्स्थानादादित्यमरडलर्वा्च ्रागच्छन्ति, अनन्तरमेव यदा श्र्वागा- 
गच्छन्ति तदानीमवोदकेन पूथ्वी ्भियते-इति सरलाः । 


»€ अत्र वाजसनेयिनोऽप्येवमामनन्ति-^“स॒ तपोऽतप्यत, स प्रजा अरप्रजत, ता ग्रस्य प्रजा. खटा परा- 


# जगद गुरुवेभवम्‌ ^ ३१ 





[ 





व्राग-वायु-तेजांस्यगमन समन्तादापः पृथिव्योऽभ्निमुपेत्यं तस्थुः । 
सूय्योचिरन्तःस्थित एति बाह्यान्‌ सोमोन्तदिक्‌स्थः पततीह नाभो ॥ ३ ॥ 
आरणयकेऽन्यार्थमिंहैतरेयोऽन्यार्थ पुनः पश्यति याक्ञवत्क्यः। 
विन्ञानमाहात्म्यमिदे तु भूयानर्थोऽस्प मन््स्य यतो विभाति ॥ ४॥ 


यन्न-विज्ञानयरोः समुचय: | 
(य ते योनिर्छत्वियो यतो जातो %रोचथाः 


ले जानन्नग्न परालीदाथा नो वद्धया गिरः ॥* 

(ऋ० म० ३।अ० २।पू० २६) 
+ 
“यत्ते सोम दिविज्योति्यत्‌ पृथिव्यां यदुरावन्तरित्ते । 
तेनास्मे यजमानायोरुराये कध्यधिदात्े वोचः ॥ 
विक्ञानमे्वविधमरस्त्यनेकं यज्ञानुगै मत्यैविधेयय्ञे । 
अयाहिवेजञानिकदेवधम्मां यजं प्यष्यन्ति निरूप्यमाणाः ॥ १ ॥ 


लोकवृ त्त-विन्ञानयोः समच्चयः । 


ऋक्सहितायामधिदेवमुक्ता विज्ञानतः सूरय्यगता यथार्थाः 1 
तथाधिभूतं प्रथिवीस्थुजीवान्‌ प्रायेण , विदयादित्िहासतश्च ॥ १ ॥ 








बभूवु तानीमानि वयाखीत्युपकरम्य प्रजाह तिल्लो अरत्यायमीयुरिति -या श्रमू प्रजा श्रत्यायन्‌ , 
न्यन्या श्रकंमभितो विविश्रे इति भ्रतिरवा श्र्कस्तमिमाः प्रजा ग्रभितो निविष्टास्ता शमा, पराभूता, 
हद्तस्थौ भुवनेष्वन्तरिति प्रजपतिमेवैतदम्यनूक्त, पवमानो हरित ्ाविवेश इति दिशो वै हरित 
स्ता रय पवमान श्रएविष्ट इति । 


+ अररोहाथा नो वद्धैया रयिम्‌ (यजु स० श्र ३। म० १४। तथा श्र ० १२ भ० ५२) इति 
यजुन्पाटः } 


+ यन्ञपक्षे-हे सोम ! लोकत्रये, यतत्वदीय सोमड्योत्तिरस्ति, तेनास्मै यजमानाय धनेन विस्तीसी 
स्थान कुर, किच फलप्रदायेन्द्राय मदि-यदधिकोऽय्‌ यजमानो भवत्विति । 
विज्ञानपक्ते शातपथी श्रुतिथैथा-यत्र वा एषोऽ देवाना हविर्बभूवे तद्धैक चक्रे मैव सर्वरेवात्मना 
देवानां हविर्बभूवेमिति । स॒ एतास्तिघ्स्तनुरेषु लोकेषु विन्यक्त्त । ( श० व्रा ° ३।६।४ ) 


३६ + जगद्गुख्वैभवम्‌ # 
भूतानि प्ृथ्व्यामिह यद्वदथां देवा दमे सूय्येगतास्तथाथोः । 
व्याप्तं तु तेः स्थावरजङ्गमे स्यात्‌ समानमेभिः प्रचितोऽथेव्गः ॥ २॥ 
भूतेषु देवाः सह सन्निविष्ठाः कर्म्माणि कुवन्ति यथा यथेते । 
तथोपदेशान्‌ प्रवदन्ति मन््ान्‌ ये चेतिहासा इह तेऽनुषङ्खात्‌ ॥ ३ ॥ 


प 
भ्ये देवा देवेष्वधि देवत्वमायन. ये ब्रह्मणः पुर ॒पतारो भस्य । 
येभ्यो न ऋते पवते धाम किंश्चन न ते दिवो न पृथिव्या थरधि स्सुषु॥ 
( यजु ° अ० १७, म १४) 
वैज्ञानिकाः प्राणमया दि देवाः खुय्यांभ्नितोऽन्तः पुरतश्चरन्तः । 
मुष्यदेवेष्बधिदेवभूतास्ते प्राणभूत्सु प्रथिता भियन्ते ॥ ४॥ 
प्राणेषु देवत्वमिदं निरूढं किन्त्वीदशं प्राणचयातिरेकात्‌ । 
यज्ञाजितात्‌ केऽपि नराः पुरात्वे देवा प्रसिद्धा इति लोकवृत्तम्‌ ॥ ५ ॥ 


यत्न-लोकवृत्तयोः ससुचयः | 


+ 
“यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्म्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
ते ह नाक महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॥ 
( यज्ञुः स० श्र ३१ मर १६) 


लोकवृत्त-विन्नान-यन्नानां सयुचयः । 


"पृथिव्या भ्रहमुदन्तरिक्तमारुहमन्तरिक्ताद्‌ दिवमाखहम्‌ । 
दिवो नाकस्य पृष्ठात्‌ स्वर्ज्योतिरगमहम्‌ ॥ 
( यजुः स° श्र° १७ म० ६७) 





अत्र विज्ञान पक्त ब्रह्मशन्दतोऽमिर््ह्म, यथा च शरुति.-अभिवै बरहम तस्यैते पुर एतारः इति(श.जा.६।३।११) 
+ देवा. श्रजापतिप्राणरूपा” यज्ञेन यथोक्तेन मानसेन संकल्पेन यज्ञेन, यङ्ग यज्ञस्वरूप प्रजापतिमयजन्त 
पूजितवन्त । तस्मात्‌. पूजनात्‌, तानि प्रसिद्धानि धर्माणि जगद्रपविकाराणां धारकाशि प्रथमानि मुख्यानि 
भूतानि रासन्‌ । ति 
यत्र जाले पूर्वै साध्या. पुरातनदेवा सन्ति तिष्टन्ति, त नाकं ह तमेव स्म्य ते मदिमानस्तदुपासका 
महात्मान. सचन्ते प्राप्नुवन्ति इति लौकटरनपन्ते महीधर. । 


# जगदृगुस्वैभवम्‌ # ३७ 











विधेययज्ञे खल्वु गारहपत्यादाप्नीघ्मेत्यादवनीयमेति । 
वाजिश्रुतो वे नवमद्धितीयाध्याये तथाऽबोचत याज्ञवरक्यः ॥ १ ५ 


भोमभिलोक्यामपि पू्ैकालतेऽवागभारतीया हिमरततमेत्य । 
प्रागमेरतोऽप्युत्तरनाकदेौ गत्वा ततो यात्यमरावतीं सः ॥ २॥ 
उत्‌क्रान्त श्रात्मा यदि देवयानादृष्वं चरत्यभ्चित पति वायुम्‌ । 
श्रादित्यमागत्य ततः स विद्य॒त्सहायवास्‌ ब्रह्मपथेन याति ॥ २॥ 
इत्थं विचित्रा इह सन्ति मन्ता वेक्ञानिका वैव च याक्िका वा ।' 
भूतासुगा द.यथपरा श्रपीमे अरथाधिताः केऽपि त ॒उहनीयाः ॥ ४॥ 


ग्रह्म-विद्या-वेदशब्दानामैकार्थ्य चानैकार््यं च | 


शब्दाख्रयो यद्यपि वेदविद्यब्रह्यत्यमी ज्ञानपरास्तथापि । 
प्वुत्तिदेतुभवति व्ययेत्तामेदद्या्ां परथगेव तेषाम्‌ ॥ १॥ 
शब्दश्चतो क्ञानयुदेति तच्च कषान विभागेखिभिरेति सूयम्‌ । 

घागू्‌ भात्यतो वस्तु च भाति भात्या भानं सहायन्ययसयतस्तत्‌ ॥ २ ॥ 
सम्बन्ध श्रोत्पत्तिक पव वागथयोरयं तेन तयोरभेदः । 
श्मभातमानेन न वस्तु भायात्‌ तद्वस्तुभानै खलु भानमानम्‌ ॥ २ ॥ 
पेकात्म्यमित्थ भवति अयाणां भेदेऽपि तञ्ज्ञानमभेदमाहुः । 
शब्दाख्मयस्तेन भवन्ति तच ज्ञान प्रदृत्ता ्पिरोषतस्ते ॥४॥ 
ब्रह्मेति शब्द स्त्विह वस्तुसन्तापेक्लोऽथ विद्येति तु भाव्यपेन्नः। 
सस्कारसापिक्ततयाऽप्ययं स्यात्त स वेदशब्दस्त्विह चागपेक्ञः॥ ५ ॥ 
इत्थ निमित्तप्रतिपत्तिभेदेऽप्येकं हि तव्ज्ञानमिदं निभिस्तेः । 
शब्दैर्यतो लद्यत श्राहरेतानेकाथकानेव ततः प्रवीणाः ॥ ६ ॥ 
यद्‌ ऋग्‌ यज्ञुः साम च यत्‌ ्रयस्ते वेदाख्यं ब्रह्म तदेव तद्वत्‌ । 
विदात्रयी सा तदिति ्रिधा स्युर्वागथसंस्कारविभक्तिभेद्‌ात्‌ ॥ ७॥ 
यत्‌ किञ्च पश्यामि यदस्ति किंश्चित्‌ स्च तदक-साम-यज्ञुःस्वरूपम्‌ । 
ततो यु वियैव च चेद्‌ पव ब्रहैव सर्वं जगदित्यवेयात्‌ ॥ ८ ॥ 





> हिमवान्‌ देमदट्व निषधो मेस्प्वतः । रोहितो माल्यवांशचैव सूर्यैकान्तिशच पर्वता. । हिमाद्ि्रत २३. ०) 


३८ % जगद्गुर्वै भवम्‌ » 


ऋक-सामयोयजचुषश्च रूपं तदबरह्यविज्ञान इहैव पश्चात्‌ । 
शङ्कचिसत्ये विशद निरुक्तं वेदस्वरूप च ततः प्रविद्यात्‌ ॥ ६ ॥ 


वेदस्य शास्रख्पतया विद्यालादपरषेयतं नित्यं च | 


ब्रह्मास्ति वेदोऽखिलमेव विश्च ब्रह्मास्ति विश्व हि न पोरुषेयम्‌ । 
यत्‌ पौर्षेय जु घरादि तत्र ब्रह्मम यज्ञः साम न पोरुषेयम्‌ ॥ ९ ॥ 
वेदाश्च विदा इह नित्यसिद्धा दृश्यन्त एता न च ताः क्रियन्ते । 
शाखं हि तच्नित्यमपोरुषेयं भ्रन्थास्तु शाखाथविचारवाचः ॥ २॥ 
पन्था यथा व्याकरणे हि पुर्वे इताः सहस््ारायपरेः क्रियन्ते । 
शास्र तु तद्‌ व्याकरणं विचाराद्‌ दष्ट तदेकं तदपोरषेयम्‌ ॥ ३ ॥ 


ध्रमृत-मत्यमेदेन वाचो द्रैविष्यादमृतवाङ्मयस्य वेदस्याप्ययौरषेयत्वं नित्यं च । 


यो वेदशब्दः खलु बागपे्ञः प्रोक्तो द्विधा तै पुनर विदत्‌ । 
रस्ति द्विधा वागिति बादइमयत्वादपोरुषेय- स॒ सपोरुषेयः ॥ २ ॥ 
सय्यादिपिण्डायुगतानि यावन्त्येतानि अष्धू-साम-यजरँषि सन्ति । 
यद्वेदशब्देभ्य इदं समस्तं जज्ञे जगत्‌ सोऽयमपोरुषेयः ॥ २॥ 
योऽपोरूषेयो स हि वेद्‌ पवेश्वरोऽथवा निःश्वसिते तदस्य । 
भूतात्मकः सवजगन्मयोऽयं जह्याऽ्य खगडात्मक एष त्नः ॥ २ ॥ 


वाचां म्रन्थस्य पुस्षग्रयनसाभ्यत्वादनित्यलं पौरुषेयं च । 
मीमांसकः प्राकदरवरस्तु वेदध्रन्थश्चतुःखंहितमेतमेव । 
छ्मपोशूषेयं निजगाद मन्ये स प्रोदिवादोऽस्य च साहसं तत्‌ ॥ १ ॥ 
पद च गद्यं च यदस्ति गे प्रयज्ञसाध्यै पुरूषस्य तत्‌ स्यात्‌ । 
धरादिवत्तेन तदस्त्यनित्यै सं ॒पोखूषेयो हि निबन्धवेद्‌ः ॥ > ॥ 
यदेव किंञित्‌ पुरूषो मयुष्यो वेज्ञानिकीं वाचमुवाच दष्ट्वा । 
न्थ विधत्ते स तदात्ममूतो जीवोक्तवेदोऽस्ति स पोरूषेय ॥ २ ॥ 


मनुष्यन्ह्मणा प्रणीतस्य वेदयन्थस्यापि पोरृषेयत्वापौरुषेयत्वाभ्यां व्यवस्था । 


यद्वा स नित्य प्रतिपद्य वेदं ब्रह्मा मयुष्योपि चकार वेदम्‌ । 
तस्यैष ्मत्मेव परो यथाऽभूदुद्बुद्ध एवै स उवाच वाचम्‌ ॥ १॥ 


४ जगद गुरुवैभवम्‌ इ 





यदस्य विज्ञानमथास्य या वागात्मानुरूप्यात्‌ तदुदेति सा च । 

या बेखरी वाग्‌ जु तया सद्र विज्ञानमादैष निबन्धवेद ॥ २॥ 
बह्येष जीवो हि तदुक्तवेद्प्रन्थोऽपि तन्नि ्वसिते स वेदः । 
बहयेतदात्मेव तु वाडमयत्वाद्‌ वाचा बहिरभूय विभाति लोके ॥ ३॥ 
ब्रहैव चान्योऽप्यवरो मयुष्यो थ कं च बुद्धया व्यद्ध्ान्निबन्धम्‌ । 
रपोरुषेयः सकल स वाजञिश्चतेः प्रतिज्ञात इति भ्रतीमः ॥ ४ ॥ 
त्मा द्विधास्तीभ्वर-जीवभेदात्‌ तत्रे्वरोदुभूतमपौरुषेयम्‌ । 
जीवप्रयत्ने सति पौरुषेयं चेत्‌ सहितास्तर्दिं त॒ पौरुषेयः ॥ ५॥ 


वाचो नित्यापौर्पेयत्वेऽपि तदूमन्थस्य पौर्पेयत्वमनित्यत्वं च । 


जीरयन् वाक्‌ -प्रण-मनांसि तत्ान्युक्तानि सिद्धान्तविदां निकाय । 
वाक्‌ सर्वमित्यादिशदैतरेयः प्राणो मनोवाचि सदायुषक्ते ॥ १ ॥ 
सा वाग्‌ द्विभेदाऽस्त्य्ता च सुत्युस्तत्राखता देवङ्ुलस्य योनिः । 
खत्युस्तु भूतप्रचयप्रसूति्त्युद्धिधा साऽस्त्यग्धता च सत्यु; ॥ २॥ 
भाकाशनान्ञा प्रथिता त्रिलोक्यां वायुश्च तेजोऽप्लु-मृदो यतः स्यु । 
भाघाततो यत्र भवन्ति वीच्यो वाक्‌ साऽमता न श्रवणक्तणा सा ॥ ३ ॥ 
वीच्याऽप्रतायामिह या. पन्ते त: श्रोचमाघ्नन्त्यथ कम्पितस्य । 
> 

श्रोत्रस्य धीवांचि समेत्य वर्ण्वन्यात्मवाचं खजतीति म्त्यु.॥ ४॥ 

९ म्‌ द 
यथा क्रिया बुद्धिरियं च तद्वद्‌ वार्‌ जिक्षण! भति हि साऽन्ञनित्या । 
सा योगिकी योगविनाशनार्या स्व्यं ततस्तां प्रवदामि वाचम्‌ ॥ ५॥ 
वाचोऽसतायाः प्रमवन्ति देवा भूतानि चे मल्थ्वम्रतोत्यितानि । 
यथा तथा सन्ति हि मत्युवाचो वर्णात्मवाराप्रन्थमया निबन्धाः ॥ ६ ॥ 
ते देवसङ्घा श्रपि भूतसङ्घा अपौरुषेया च्यदिताः प्रकृत्या । 
पन्थास्तु वाचां पुरुषप्रयलपेन्ता श्रतस्ते खलु पोरुषेयाः ॥ ७ ॥ 





% हृदयादुत्थाय कर्णशष्कुलीमागैणानवरत बहिरभवन्‌ प्रज्ासन्ञ श्रो्स्य श्रोत्रत्वसमर्पकः कश्चिन्‌ भाणरसोऽन्र 
धीशब्देन विवक्षित । 

^ न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके य. शब्दानुगमाहते । अनुविद्धमिव ज्ञान सवं शब्देन भासते” ॥ इति 
वाक्यपदीये भरहर । 


४० + जगदगुर्वैभवम्‌ 





वैज्ञानिक्वेदस्यापौरुषेयत्वं नित्यत्वं च । 


देवाः प्रथन्ते वसवोऽथ श्द्रा ्थादितेया इति हि जिवर्गाः । 

ध्मञ्चिश्च वायुश्च रविश्च तेषां विभाजक। स्युख्रय एव देवाः ॥ १॥ 

ऋगश्चिक्लप्ताञ्य च साम सोर, यस्तु वायव्यमिति अयं सत्‌ । 

समस्तविश्बोद्धव कत्‌ तमाहृवैक्ञानिक वेदमपोख्षेयम्‌  ॥ २॥ 

शञ्चि्रयाद्‌ देवङ्लमसूतिः सोमात्तु भूतानि भवन्त्युष्मिन्‌ । 

सोऽप्यम्निमेवाश्नयते तत्स्तान्यपोरुषेयात्‌ प्रभवन्ति वेदात्‌ ॥ ३ ॥ 
!श्मभिर्जागार तमरचः कामयन्तेऽग्निरजागार तमु सामानि यन्ति । 

्रमिर्जागार तमयं सोम श्राह तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः? ॥ 

(ऋण म ५, श्म ४, घु ४५) 


भमिधजुर्मुख्यतमः स वेदस्तमाश्रयेते श्रपि साम ऋक्‌ च । 
श्रातमागिरस्यैव ,वञ्ुः स सोमस्तदुभूतवरगोऽयमपोरूषेय. ॥ ४॥ 
श्रण्नेश्च वायोश्च रवेश्च वेदा ऋचो यजष्यप्यथ साममेदा. । 
सोमस्य चापां च तथा तुरीयोऽथंवाङ्गिरावेद्‌ इति श्चुतं नः ॥ ५॥ 
याः सप्रतं काश्चन वेदसदहिता दृश्यन्त पतासु निरूपिता इमे । 

र्था; समस्ता रपि दैवतादिक। स्युब्रहयवेदानुमताः प्रपञ्चिता; ॥ ६ ॥ 
तदित्थमेते खलु वेदिकाऽथां ये साम्प्रतं भान्ति स पक श्रा्ीत्‌ । 
ब्रह्मेव तेषां प्रथमः प्रवक्ता दष्टोपदे्टेति ममास्ति दृष्टिः ॥ ७॥ 


प्रकारान्तरेण पौरुषेयलापौरूषेयतविचारः । 
श्राध्यालिकवाचश्वतुःकक्ञत्वे प्रतिपते प्रथमाया अपोस्षेयतमन्यासां पौर्षेयतं च । 
८; 
पराथ पर्यन्त्यथ मध्यमाथान्या वैखरीत्येवमिमाश्चतखः । 
स्युवाभ्विधास्तञ्न परास्त नित्या तदुद्भवा सन्त्यपरा नित्याः ॥ १॥ 


* एकैकनादात्मिका वाक्‌ मूलाधारादुत्थिता सती “परा इत्युच्यते । नादस्य सुचमत्वेन दुर्निरूपत्वात्‌ सव 
हृदय नाकिये । मिती “पश्यन्तीः इत्युच्यते । योगिमिपष्टु शक्यत्वात्‌ सैव बुद्धि गता विवच्चा प्राप्ता 
“मध्यमा” इत्युच्यते, मध्ये हृदयाख्ये उदीयमानत्वान्मभ्यमा । श्रथ यद्‌] सेव मुखमागता ताल्वेष्टादि- 
त्यापरिण बर्हिनिगच्छंति तदा “वैखरी” इत्युच्यते । 


% जगद्गुरवेभवम्‌ # प 








| 


यदवेत्ति यच्छोचति किंशिदात्मा चागेव तज्ज्ञानशसीरमस्ति । 

ज्ञानं हि वाचास्तिकयापि विद्धः वाचं परां तां बिदुरत्र विभ्वीम्‌ ५॥ २५ 
स्थानानि वायुः करणानि वाचेन्न चालयेत्‌ प्राण दृहान्तरेकः। 

स्थानेषु योगं करणो विधत्ते लेखे मनः पश्यति सता द्वितीया ॥ ३ ॥ 
स्थानेषु वायुः करशे्विधत्ते योगै बहिधां तत पति शब्दः । 

कर्णो यतो मन्त्रयते सुगुप्तं सा मध्यमा वाक्‌ स्वरभङ्करूपा ॥ ४॥ 

यां वाचमुच्ेमैवते समस्ता नराश्चतुप्वाद्विहगादयोऽद्धा 1 

सा वेलरीत्येवमिमाश्चतुधां वाचः प्रष्ठा इह जीवलोके ॥ ५ ॥ 


रमः 
“चत्वारि वाक्परिमिता पद।नि तानि विदुर्नाह्यणा ये मनी षिणः 

गृहा णि निहता नेङ्कयन्ति तुरीयं वाचो मयुष्या वदन्तिः ॥ 
(ऋ म०¶ भ्र° २२ सु १६४) 

भ्रासां परास्तीयमपौरुषेयी तेत्तोक्थविभ्बी पुरषेऽपि नित्या । 

न्यास्तु यल्ात्‌ पुरुषस्य साध्यास्तिखस्ततस्ता इह पोरषेय्यः ॥ ६ ॥ 

श्मात्मा धियाऽर्थान्‌ कलयन्‌ विचन्षया मनो नियुङ्कतेऽभ्चिमिदं तु कायिकम्‌ । 

आहन्ति नामेस्ततं उत्थितोऽनिलश्चरत्युरःकयटशिरःख चाहतः ॥ ७ ॥ 

स्थानं भुखेऽसौ करणेन युक्ते प्रवर्तयत्याहतवाचि वीचिम्‌ । 

सा भ्रोजमाहन्ति ततोऽक्ञधीर्वागयोगेन रूपं लभते स वशः ॥ ८ ॥ 

इच्छावशाद्‌ बायुगतः प्रयत्नो यः परुषस्यासनि वा पुरीषा । 


चणात्मवीचिः श्चुतिमेत्य तस्माच्ीष्दी भवेद्धी रिति पोदषेयी ॥ ६ ॥ 
+ 

वाक्यस्य तद्वद्‌ स्चनापि नूनं स्याद्‌ बुदिपृचैव न तु स्वतः सा । 

तस्माक्चिबन्धा पि वाद्मया ये भवेयुरेतेऽपि च पौरुषेयाः ॥ १०॥ 


इति वेद्खष्टिः । 





% शत्र चत्वारी तिपद्‌ बहवो बहुधा वरीयन्ति । तत्र स्ेवेदिकवाग्जालस्य सप्रहरूपा भूरादयस्तिल्लो 
व्याहूतय. ्रणवशवेक इत्येके वेदिकाः । मन्त्र , कल्पो ब्राह्मण चतुथी न्यपवहारिीति याक्तिकाः । ऋक्‌ 
यज्जः सामानि चतुर्थी व्यावहारिकीति नैश््ताः ८ नि०१३।९ वैयाकरणास्तु नामाख्यातोपसगेनिपात- 
भेदेन वर्मयन्ति । शपे च मान्त्रिका. परा पश्यन्ती मघ्यमा वैखरीति चत्वारि मन्यन्ते । 
मन्त्रस्यास्य विस्तृत व्याख्यान अन्थकरतृपरणीते ““पथ्यास्वस्ति? भन्थे । 


+. “बुद्धिपूर्वा वास्यजृतिवेदे इति वेरोषिकसूत्तम्‌ ¦ 


१.8. 


* ज़गद्गुस्वेभवम्‌ 


-&€ अथ प्र॑जाखाष्टिः > 


ू्खयुतवत्सरस्याचितमुष्िप्वर्तकसर्वविधम्राणजनक्तम्‌ । 
४.1 
सूर्यो हि दैवं प्रम जनिन सवत्सरे स्षवविधा हि देवाः । 
भूतातिरिक्तान्‌ प्रतिभूतसक्तान्‌ प्राणान्‌. चिदुर्दैवपदेन देवाः ॥ ९॥ 
धथेष सुव्धस्य मयुखमादौ बेधा विभक्तं निपुणं ददश | 
ज्योतिश्च गामायुरिमान विभागान पुनश्च सोदम्याद्‌ विभजन्नपश्यत्‌ ॥ २ ॥ 
ऋषीन्‌ पितृन्‌ देवगणान्‌ मचुष्यान्‌ गन्धयैकान्‌ प्राणचयप्मेद्‌त्‌ । 
ज्योतिर्विभागानिति पश्च दृष्टा पुनश्च सोकदम्याद्िभजन्नपश्यत्‌ ॥ २ ॥ 


दशधा विभक्तानां शषिनिकायमेदार्ना ्षरपु्टा मोलिकधाततम्‌ । 


उत्पत्तिरर्थस्य यतोऽथ यतर स्थितिर्गतिर्यत्र तदुक्थमुक्तम्‌ । 
स प्राएव्रागेष मते तदुक्थं प्राणेन वाक्‌ सा विकृताथसष्टिः ॥ ९॥ 


उक्थ द्विधा स्यादमरतं च मूत्युस्तन्मांलिकं यो गिक मित्यवेयात्‌ । 


यत्‌ केवल यत्र च नात्ययोगोऽसतं तदेषां युवितस्तु सत्यु; ॥ २॥ 


(“भानासा-खष्ठ-यारदा ऋषयः पितरस्तु योगरूढाःस्युः । 


थये सस्तज्ञ भगवान्‌ मानसानत्मिनः समान्‌ 7 ॥ 

, ( ब्रह्म पु° ६।६७ ) 
द्मनन्ययोगप्रभवेऽम्रतेथ यो मालिकः प्राणत्षिं तमाहुः । 
तै च्षयोऽनन्तविधा भवन्ति प्रायः श्चुता दादश सन्ति तेषाम्‌ ॥ ३॥ 
शृग्वङ्गियोऽगस्त्यमरीचयोऽत्रिः ऋतुश्च दत्तः पुलहः पुलस्त्यः । 
स विश्वकम्माऽथ वसिष्ठविश्वामित्ावमी खृष्िविधो समर्थाः ॥ £ ॥ 
ऋषिभ्य पभ्यो विचिधप्रयोगादन्यान्यरूपाः पितरो बभूवुः । 
ते वोगिकास्तैर्मिकितिस्तु भूयो देवाक्चुराद्ा विविधाः स्युखक्थाः ॥ ५ ॥ 
द्वाराणां युतिभेदतोऽभवत्‌ सर्धं जगत्‌ स्थावरजङ्गमात्मना । 
पित्रा्यशेषाथविशेषखष्टयोऽभवन्‌ भविष्यन्ति भवन्ति चषितः ॥ ६॥ 





% “देवानां ह्येतत्‌ परम जनित्र यत्‌ सूर्य इति हि श्रुति. । 


# जगद्गुसवेभवम्‌ + ४३ 





ये चयो ये पितरोऽसुरा ये देवा इमाः प्राणएविधाः समस्ताः । 
किन्त्वासु ये सन्ति न योगजास्ते प्राणा विशद्धा ऋ षिशब्दभाजः ॥ ७ ॥ 
ते दवादशेहकषय एव मोकल्तिका अर्थास्तत- सर्वमिदं बभूव ह । 

पकैकमेषां बहुधा प्री्नितं देव क्लप्ताः पृथगत्र पर्षद्‌. ॥ = ॥ 

तासां कतिचित्‌ स्व कतिचिद्वा भारते च्म । 


तास्त्रकेको ब्रह्माऽ्नुशास्ति नानापरीत्तान्र. बिदुषः ॥ ६॥ 
भबरब्रह्मा सर प्रथक्तन्तत्पषदि य दष्यतेऽध्यत्तः 
यस्रुषि परीक्षते यस्तन्नापा त्र स बह्मा ॥ १९॥ 


ऋूष्यादिसरूपपरीक्ञा्था ब्ह्मपषद्मेदा अवरवद्यणां स्थानानि । 


बाहीके पुष्करके ऋह्याचतेऽथ यावनप्रान्ते 
प्ेकदखण्डे चेताः परिषद्‌ रासन सरस्वती द्रूते ॥ १॥ 
न्यन्यदेशोऽपि च पुष्रदोऽभवय्‌ अऋप्रचासय च धम्मगुप्तये । 
रहण नियुक्तः श्रतिप्षदेकको वेदे स धर्म्मे ञ्यनयज्ञनाच गुरः ॥ २॥ 
बाहीके भृगुप्षत््‌ साङ्गिरसी, पुष्करे त्वथथपरा । 


बह्मावतें घोराङ्घिरसी, याम्ये तु खाऽऽगस्ती ॥ २॥ 
सिन्धुनदोपगसशिति सरस्वतीमनु सरस्वती नगरी । 
तस्त्र प्रतिष्ठिताऽऽसीद्‌ वासिष्ठी नाम परिषत्‌ प्राक्‌ ५४१ 


पुतह-पुलस्त्य-ऋत्वादीनां लु स्वगभूमिस्थाः 
परिषद आसन्‌ कबिद्रपि साऽन्रेरासीत्‌ तु थावनेदेशे ॥५॥ 
भारतवर्षं पश्चादुषद्कतते देविकासरितः 


या बह्मपषदभवत्‌ तस्यापुदातको बरह्मा ॥ ६ ए 
चे्लकपोत्रो जीवलयु् विद्वान प्रवाहणो दशा । 
चवर पिता राज्ञन्यो गतिम्रामतिमात्मनोऽपश्यत्‌ \७॥ 
पञ्चालानां पषवि सोऽभूद्‌ ब्रह्मा प्रवादणोऽध्यन्ञः 1 
पि पिप्पलादपषत्‌ पञ्चनदे चवमन्यान्या ॥८॥ 


अपस्य घोरो जमदश्चिदत्तौ चृहस्पतिर्गोतमकरचपूचोः । 
प्रचेतसो नारदपवताद्याः पर्षत्स्वनन्ता ऋषयः पसैच्याः ५६7 
ऋषयः प्राणा पते प्राशेरितरे रण़क्तरूपाः स्थुः 
दवाभ्यां बहुभिर्वा तेरन्यान्येरन्वयात्‌ पितरः 1 १९ ॥ 


भ जगदगुसवैभवम्‌ # 
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सप्तधा विभक्तानां पित्रनिकायभेदानां क्ञरसृष्ट द्वितीयधातुत्वम्‌ । 


सोमसदो बर्दिषदोऽप्यभिष्वात्ता हविुजस्त्वितरे 


श्राज्यप-सोमपसहिताः खुकालिनश्चेति सप्तधा पितरः ॥ १॥ 
सोमसदः सोमेऽस्थुदिषदोऽस्थुधमे शुष्के । 
भ्रिष्वात्ता ग्नो तस्थुरुदगमध्यदक्षिणास्वेते ॥ २॥ 


सोमोऽजिमत्वात्‌ पितृमान्‌ स सोमसद्‌ यमोऽङ्कि रस्वानिह बहिषन्मतः । 


श्गुः कविस्तद्रसर्वास्तु कव्यवाडर्चिस्तृतीयः पितृषूपपदयते ॥ ३॥ 


सोमोऽत्रीणामभ्चिः पतिश्वमुणां यमस्तथाऽङ्गिरसाम्‌ 


भूत्वा लेभे पितृतां सोमसदादिष्वमी गणिताः ॥ ४ ॥ 
धष्यात्मै तु महानयमात्मा चान्द्रः स चन्द्रमप्येति | 
सोमसदादथ पतश्निहिता नान्दीपुखाख्यः ख्याताः ॥ ५॥ 
पते पुख्याः पितरश्चत्वासोऽन्ये ततोऽवरा- ख्याताः । 
वसवस्तेरषां रद्रा ादित्याश्चाधिपतयः स्युः ॥ ६ ॥ 
ते च हविष्मन्तोऽवाथ सुस्वधा वाभ्य काव्या वा । 
श्मपि च सुकाला दति वा ख्याताः संक्ञाभिरितराभिः ॥ ७॥ 
ष्क त्वश्न हविरिति तद्धो्तारो हधिभज्ञः पितरः । 
सोमाज्यद्रवपानाद्‌ द्विविधा भन्ये सुकालिनोऽनन्ताः ॥ = ॥ 
पूर्वे भुक्ता पितरख्यस्योऽन्ये तु सन्ति भोक्तारः । 
ये तु सुकाला नैते भुज्यन्ते नापि भुञ्जते किञ्चित्‌ ॥ ६ ॥ 
पते तु मध्यमा. स्युस्तेभ्योऽप्यवरा भवन्ति ये प्रेताः । 
श्श्रुमुखाः प्रपितामहतस्ते नान्दीपुखाःम्युरुपरिष्टात्‌  ॥ १० ॥ 


त्रेता श्मेऽपि कमतो द्युलोक गच्छन्ति देवे सह यन्ति सङ्गम्‌ । 

इतः प्रदानं त इमे भजन्ते यज्ञात्‌ तथा च श्चुतिषु श्चुतं नः ॥ ११ ॥ 

# ये प्ममिदग्धा येऽनभ्निदग्धा येप्मुं लोकं पितरः क्ियम्ति । 
यांश्च विद्यो ड चन मघासु यज्ञे सुकृतं ज्षन्ताम्‌ ” ॥ 





% ये श्रभ्निदग्धा ये श्रननग्निदग्धा मध्येदिवः स्वधया मादयन्ते । 
तेभि स्वराट्‌ सुनीतिमेतां यथावश तन्व कल्पयस्व 1 ( ऋ० म १०, श्र०१, सु १४म०१५४) 
एष ऋका, । 
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“उदीरतामचरः उत्परास उन्मध्यमाः पित्तरः सोम्यासः । 
शसु य ध्युरघ्रका ऋतज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु ॥ 
( न्म० १०; प्र०१, सूर १४. म १) 
उक्ताद्योऽन्ये पितर श्चतो येऽवमास्त्वथवा श्रथ काव्यसंक्ञाः । 
तेषां च पूयप्रतिपादितेभ्यो नान्यत्वमस्ती ति षिशिष्य विद्यात्‌ ॥ १२॥ 


पञ्चधा विभक्तानां देवनिकायभेदानां क्षरसषौ त॒तीयधाठत्म्‌ । 


सो शा श्रा चा तै्यरायोनाश्चं देवयोनिश्च । 
पशवश्चति विभागाद्‌ देवगणाः पञ्चधा स्याताः ॥ १॥ 


मेधा भिकस्याेद्रैषा मिकस्य सोमस्य च लोक्भालदेक्तवम्‌ । 


श्रि च वायुं च रवि च सोऽप्रीनाख्यापयत्तान्‌ व्यभजत्‌ पृथग्वत्‌ । 
चृहस्पतिं विद्युतमाह सोमद्धयै द्विधा दैवतजातयः स्युः ॥ १ ॥ 
ञ्योति्मेया. पञ्च तु लोकदेवा ञ्च च वायो च रवौ च भक्ताः । 


प; 

बृहस्पतिविद्युदिमौ च सोमो ते लोकपा; पञ्च भवन्ति देवा. ॥ २॥ 
वरसश्च रुद्रान्‌ सह सद्रपुत्रानथादितेयन्‌ भुवि चान्तरिक्ते । 

दिवि कमष्टोकपतीनपश्यत्‌ प्रजापतीन्‌ ब्रह्म च यक्षसंक्ञम्‌ ॥ २॥ 
उहस्पतिर्वाच्यथ विद्ुदप्सु प्राह्कस्तु बाचोऽपि तदप्त्वमन्ये । 
भृग्बङ्किरोमय्य इमाः किलपस्तासामपां देवतमस्ति सोमः ॥ ४॥ 
यमोऽभ्चिरादित्य इति घर्यं॑यत्‌ तदङ्किरिरूपमिहाप्चुवानम्‌ । 

प्रापश्च वायुश्च स चन्द्रमाशत्यप्यायकं तद्‌ भरगुरूपमस्ति ॥ ५॥ 
दत्थ प्रजाः पञ्चविधा निरूप्य ब्ह्मत्वमेष स्वयमाससाद । 

यज्ञस्तु विषु. प्रबभूव ताभ्यां प्रजापत्तिभ्यां विधृताः प्रजास्ताः ॥ ६ ॥ 


यावरक-संवरक-संकोचकादि प्राण॒विशेषाणं देवविरोधिनामघुरत्वम्‌ । 


ज्ञानन्योति्यस्मात्‌ प्राणत समुदेति देवः सः । 
अतमपि तमोऽपि यरमात्‌ प्राणादसुरः स देवविद्रोही ॥ २ ॥ 








% बृहर्पतिद्रधा-वाचस्पपिन्रहःणरपतिष्व । तत्रेह जहःणस्पतिर्विवक्तितो क्षेय । विश्वदेवा एतस्य गणदेवताः 
गोपथे व्याख्याता, । 


४६ 


४, जयद्गुस्वेभवम्‌ ५) 


ज्योतिषां उ्योतिरपाक्ृतानां ज्योतिःप्चारप्रतिबन्धकानाम्‌ । 
तमोमयानामसुरत्वमाहुदिवोऽपि केचिचसुरत्वमेच्छल. ॥ २ ॥ 
ये सैंहिकेया भथ कालिकेया मो्यास्तथा कालकदोडहवायाः । 
नानाप्रमेद्‌ा श्रजुरा श्रपीमे चन्द्रे च भमो च पृथक्‌ पृथक्‌ स्थुः ॥ ३॥ 
गन्धर्वादयो देवयोनयो नागादयस्तिर््यगुयोनयः । 

गन्ध्वै-विधाधर-यत्तरत्तः-पिशाच-सिद्धा मय गुह्यकाश्च । 

भूताः खियश्चाप्सरखोऽत्र क्लृप्तास्ते देवयोनी तिपदप्रसिद्धाः ॥ १ ॥ 
अष्टो विरोषादिह सन्ति नागा श्रथाप्यनन्ता बहवः सुपर्णाः 1 
देवेऽनुषक्ता. प्रचये हि तेय्यग्योनाः पष्वश्वगवाव्यज्ाद्याः ॥ २॥ 


देवा सुराः पितये गन्धर्वा मनुष्या इति प्चविधा अप्नस्या नमस्या श संचारिदेवाः । 





मी" तु स्य परिवारदेवा- ज्योतिस्मया- पञ्चविधाः पथकः स्यु" । 
चन्द्र पृथिव्यामपि पञ्च देवाः सचारिसंन्ञा उदयन्ति गोजाः ॥ ९॥ 
चन्द धरमायां पितरः प्रकाशा पृष्ठेऽुराः सन्ति तमोमयास्ते । 
ज्योतिस्तमःसग्धिगता दिसस्था गन्धवसंकज्ञा इति ते योऽस्मिन्‌ ॥ २ ॥ 
पथ्यां प्रभायामहनीह देवाः पृष्ठेऽ्ुरः खम्ति तमोमयास्ते । 
ज्योतिस्तम-सन्धिगता मनुष्या इत्य पृथिव्यामपि ते चयोऽस्थुः ॥ २॥ 
चन्द्रे पृथिव्यामपि चासुरेषु प्रायः प्रमेदोऽस्ति न तामसेषु । 
धम्मो विभिन्ना इतरेषु तस्मात्‌ पत्रैव ता. संचरदेवताः स्युः ॥ ७ ॥ 
ऋषीन्‌ पितन्‌ देवगणानरोषान्‌ संसज्य यद्रुपमुदेति देहे । 
स परुषो मानुष प्व श्ात्मा गन्धर्वं उत्कान्त इतः शरीरात्‌ ॥ ५ ॥ 
गकायुषोः प्रवश्वस्येहानपेक्तितत्वादन्यत्रोपव्यास्यानम्‌ । 


ज्योतिश्च गोरायुरितिप्रमेवात्‌ चयो रखा सू््यकरे निरताः । 
तेषां याणां सविशेषमत्र ज्योतिश्रपञ्चः परििशितोऽयम्‌ ॥ १॥ 





# ग्हर्देवानामासीद्‌ रात्रिरुराणाम्‌ । तेऽयुरा यदैवाना वित्त वेद्यमासीन्‌ तेन रात्रि प्राविशन्‌ ते देवौ हीना 
भ्रमस्वन्त्‌ ८ तै स ) “महे देवा म्धथन्त, रत्रिपषठरा. (एच त्रा इत्ति च। 
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गवां विभागा बहवस्तथायुषामन्यत्र चान्यत्र विशिष्य दशिताः। 
भ्‌ लोक्षवृत्तप्रतिपादनक्रमे तेषामपेन्तास्ति ततो विरम्यते ॥२॥ 


प्रधिदेवताध्यास्मसादस्येनाधिमूतव्यवस्थाक्टृप्तिः । 


प्मध्यात्ममेतानधिदेवमेतान्‌ देवान्‌ प्रकृत्या निचितान्‌ विलोक्य । 
तथाधिभूतं च समाजबन्धं स प्राणिवर्गेऽपि विधातुमेच्छत्‌ ॥ १॥ 
ददृश देवान दिवि पश्चमक्तम्तान्‌ लोकिनो लोकपरतीश्च यद्वत्‌ । 
तद्वत्‌ पृथिव्यामपि क्मेच्छत्‌ समाजबन्ध स हि जीववर्गे ॥ २॥ 
साध्यादयस्तस्य मतं प्रीतं समाजबन्धेऽपि च तेन क्रप्ते | 
पवेष्टुमेच्छन्‌ न यदा तदानीं ब्रह्मा व्यनेषीत्‌ तुषितान्‌ पुरस्तात्‌ ॥ ३॥ 
स प्राक्तन तन्मणिजायुक्तवष्तं समाजवन्धं शिथित्तीचकार , । 
कांश्चित्‌ पुरस्तात्‌ तुषितान्‌ गृहीत्वा पितश्च देर्ांश्च स तान्‌ व्यधत्त ॥ ४ 
कमेण पूर्वौश्चतुरो विभगायुन्िद्य पञ्च व्यदधाद्‌ विभागान्‌ । 
अपषीन्‌ पितृत देवककुलानि तिय्यैशयोनींस्तथा दैवतयो निमेदात्‌ ॥ ५॥ 
दयुस्थेषु देवेषु यथाविधानास्ते प्राणदेवा हि यथा य रासत्‌ । 

ज्ञे समाजेऽपि तथा पृथिव्यां मनुष्यदेषानपि तास्तथाइः ॥ ६ ॥ 
धम्मे ऋषीणाभूषयोऽन्य श्रासत्‌ धर्म्यैः पितृणां पितरो बभूघुः । 

देवा श्मभूवन्नपि देवधम्परस्तथेतरेऽपि दिविधा- ध्रजाताः ॥ ७॥ 
प्राणाः क्रमतः स्थूला भूत्वा ते पञ्चधा विभक्ता स्युः । 


ऋषयः पितरो देवास्तथा मनुष्याश्च गन्धवौः ॥ ८] 
मानससष्र-यारूढा ऋषयः पितरस्तु योगरूढाः स्युः । 
योशिकरूदा देवाः पञ्चविधा युक्तयोगतो जाताः ॥ ९ ॥ 
शछरषि-पितु-संप्रचिताभिरदैवासुरदेवयोनीनाम्‌ । 
तिच्धरायोनिपशूनां मा्राभिमानुषो मवेत्‌ प्राणः 1 १०॥ 
माष पव प्राणः सुधूलशरीराद्‌ बहिर्मवन्‌ वायौ । 
श्॑तय(तनाशसीसे गन्धधर्चन्द्रमसडलादवोक्‌ ॥ १९१॥ 


यः परंणोऽत मनुष्येऽधिकतरमाविशति तेन वैशेष्यात्‌ । 
तन्नाख्ाऽसौ प्रथते बरहमङ्ता सेयमनुखष्टिः 1 ९२॥ 
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पराणुविधर्िद्रधणामपि प्राणसमानतया विदवद्िरेषाां महर्षिं मृग्वादित्व च । 


भृग्बङ्करोऽजि जि्कलं मरी चिस्तथा पुलस्त्यः पुलहः कलुस्च । 


परचेतसो नारदपर्वतौ चेत्येव यथाप्राणमहषयोऽस्थुः ॥ १॥ 
ऋषयः प्राणा ष्ठा येस्ते द्श्चर प्कलानधियः । 
ऋषिद्रषटरत्वाद्‌ ऋषयः प्रथिता. श्राणेः समाननामान. , ॥२॥ 


प्राणानां भरारा नाम कलप्ते यथा यत्नान्ना तेनाभूत्‌ प्रसिद्धोऽम्य विद्धान्‌ । 
स्तवं कुच चिद्‌ द्रषटृनाल्ना दृटः प्राणोऽप्येष लेभे प्रसिद्धिम्‌ ॥ २ ॥ 
भरगुरङ्किरा अथवा कश्यप दूट्यादयोऽखितताः कृतिनः 


प्रः कृतनामान- शोनक-कोशिकमुखास्तु भिन्नविधाः ॥ ४॥ 
ऋषिभिः इतात्मभिस्तेर्षिदद्धि प्राण शित्तणाथां या | 
्रत्य्ठाप्यन्त पथक्‌ समितय एतास्तु पद्‌ कथिता. ॥ ५॥ 


यस्यां ऋषिः पर्षदि यः परीक्षितुं क्लप्तस्तदध्यन्नतया नियोजितः । 
द्राऽप्यमेदाद्‌ ऋषिरतद्‌ाख्यया ख्यातस्तथा गो्रममुष्य च श्चुतम्‌ ॥ ६ ॥ 
यस्या भृगप्राणविचित्रशक्तयोऽदश्यन्त यस्यां भगुणा प्रसाधिताः। 

द्रथा रोषा श्वगुशच्द इष्यते तदुब्रह्मणि द्रष्टरि तस्परचात्के ॥ ७॥ 
भृग्व्थद्रषटरत्वनिबन्धनोाऽय भृगुद्र्टरि गोणदघरः 

यद्वा प्रतिव्यक्तिसमं प्रयुक्तो गतर भगुस्तेन स॒ जातिशब्दः ॥ ८ ॥ 

ख शृगधाणद्रछ्ा भगुखक्तोऽथास्य वेशजव्यक्तो । 


मार्व-भ्रगुरशब्दौ स्तः साधारणस्तु श्रगव एव स्युः ॥ ६॥ 
जन्मना विद्यया च वंशद्रैविध्याद्‌ श्रीणां मृग्वादनां विद्यया वशधरत्वाद्‌ ब्रह्म- 
पत्रसन्यवहारः । 


वशो द्विधा पूचयुगे प्रक्ट्ः स जन्मनाऽन्योऽथ च विद्ययाऽन्यः । 

ब्रहम! पुरा लोकगुः प्रसिद्धस्तस्यापिं वेशो दिविधः स श्रासीत्‌ ॥ १ ॥ 
वशक्रमो जन्मङतोऽस्य योऽभूत्‌ तेनेष जोकग्रगति पुपोष । 

वंशक्षमो योस्य तु विद्ययाऽऽसीत्‌ तेनेष वेद्‌ प्रगति पुपोष ॥ २॥ 

या जन्मना बशपरम्परासीत्‌ साऽस्योरसी सृष्टिरिति प्रविद्यात्‌ । 

या विद्यया वैशपरभ्पराऽभूत्‌ सा मानसी खष्टिरिति प्रसिद्धा ॥३॥ 
मेऽस्यौरसा वशधराः पुराऽऽसस्ते पुष्करे त्लनिधाभ्नि तरथुः। 

र मानसा वशधरास्त श्रासन्‌ बरह्माण पतत्पर्धिक्नियुक्ताः ॥ ४॥ 
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तियनक १ 
थोके 


श्रोकारनामोरसपुत्र सीजे्ठोऽस्य कशचित्‌ प्रवणो प्रवीणः । 
पेनद्रे वसोरधारपुरे स वीरोऽसुराश्षिगरहय प्रतिवाहमाप  ॥ ५॥ 
येऽन्यौरसा एव तु केऽपि भृग्वादयः पुरा पुत्रतया गृहीताः । 

ते मानसा ब्रह्मसुता: प्रसिद्धा ब्रह्माण श्रासन्‌ परिषत्‌पबरहाः ॥ ६ ॥ 
मनीषिणः केचन ये विरेषात्‌ प्राणानिमान्‌ साध्वविदन्‌ यथावत्‌ । 
तत्ममाणनाम्नैव तु ते प्रसिद्धा बभूवुरेते पितरः पितृणाम्‌ ॥ ७॥ 


श्चषिभ्यो जातानां पित्रनिकायमेदानां सत्तावान्तरमेदाः । 


सोमसदो बहिषदोऽप्यश्निष्वात्ता हविथुजञस्त्वितरे । 
भ्माल्यप-सोमपसदहिताः सुकालिनश्चेति सघ्धा पितरः ॥ १॥ 
प्राणा दिवीत्थं पितरो निख््ताः साम्येन तेषामधिभूमि केचित्‌ । 
नरा शलोक पितर“ प्रसिद्धाः सप्तेव ते प्रेतगणा न तत्र॒ ॥२॥, 
नामानि तु प्राणगुणानुसखारादन्वर्थमुक्तानि दिवि स्थितानाम्‌ । 
दर्थैरयोगेऽपि तथेव नामान्येषां चरणामप्युदितानि भक्त्या ॥ २॥ 
पित॒लोके चिविभक्ते खोमसद्‌ उदकः सनातने लोके । 
धेाजेऽग्निष्वात्ता याम्येऽन्येन्तस्तु सोमपथलोके ॥ ४॥ 
श्राया शत्य त्रिविधाः पितरोऽन्ये ये चतुर्विधास्तेषाम्‌ । 
मारीचस्तेजस्वी व्योतिभासश्च मानसो लोकः ॥ ५॥ 


पित्र्भ्यो जातानामटुरनिकायमेदानां बहवोऽवान्तरभेदाः । 


ये सेहिकेया श्रथ कालकेया मोय्धास्तथा कालकदोहंदाद्याः । 
मनुष्यजातावसुरप्रभेद्‌ा बीरा बलिष्ठा-बहबो बभूवुः ॥१॥ 
देवानां दशविधा जघन्यजातिषु देवोनिशब्दः । 
गन्ध्च-विद्याधर-यन्त-क्त-पिशाच-सिद्धा-मय-गुह्यकाश्च । 
भूता. खियश्चाप्सरसस्त पते स्यु योनीतिपवप्रसिद्धाः ५ १॥ 
उत्छबसंकेताख्याः सक्त गणा भूतजातयः प्रोक्ताः 


गुह्यकसक्िधिदेशा क्रोखगिरिपरान्तवासिनस्ते स्युः ॥ २॥ 
भूतेषु ये दैवतसेनिकास्ते गणा इतोऽन्येऽपगणशाः स्वतन्त्रम्‌ । 
गरष मुख्याः भ्रथमादैयः स्युधक्तास्िमे भेरववीरभद्राः ॥ ३ ॥ 
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या जनयि मि नि सियो यि लक विनी 


देवमनुष्ययोरन्तरामवसत्वविशेषाणा तिर््यगूयोनित्वन्यवहारः । 


। नागादि तिच्यगविधजीवयोनिप्राणा उपास्या अरभर्वस्तु तेषाम्‌ । 
नागादिलक््माण इमे प्रथग्बदु विषार्दिंविद्याः कतिचिद्‌ बभूठः ॥ १॥ 
तिधा च नागाखिविधा सुपर्णा इमे तिरश्चः प्रथितास्तदात्वे । 
कालेन नागा श्रभवन्‌ प्रवीरा राज्याधिकारानलमभन्त लोके ॥२॥ 


ऋषि-पितनिरपेक्ञं नरजातीनां पुनः प्रकारान्तरेण प््चकृष्टिलन्यवस्था । 


इत्थं नरान्‌ पूैमसो विभज्यान्यथाऽपि तान्‌ पश्चविधानपश्यत्‌ । 
तथा हि देवा असुरा मनुष्या इमेऽथ गन्धर्व्कुलागि नागाः ॥ १ ॥ 
देवान्‌ ्षितेर्तरमेरुपार््वे कुमेसपाभ्वै त्वसुरानकाषीत्‌ । 
नो पितन्‌ दक्तिणतो मनुष्यान्‌ गन्धर्वकाक्तशतितोऽन्धिककूले ॥ २ ॥ 


देवादिपश्चक्ृषटीनां मुष्यत्ातिशेषेऽपि तेषामेकस्मिन्‌ विशेषे ववस्वतमयुप्रनाल- 
निवन्धनं पारिभाषिकं मनुर््वत्वम्‌ । 


पञ्च त्विमा. ऋष्टय मासु सोराः सोम्या इतीत्थं विविधा मनुष्या । 
वैवस्वता सौरकुला ्थासन्नेलेयसंक्ञा परे तु सोम्याः ॥ २॥ 
पेलेयसंज्ञानपि पञ्च पश्चादमिप्रमेदादु त्रयमज॑स्तु देवाः । 
ते पूरवस्तुर्वसबोऽनबोऽन्ये द्रह्यवोऽन्ये यद्वो बभूषु ॥ २॥ 
पेलेयकाः पञ्चजना मनुष्या इति प्रसिद्धा अभवन्‌ पुरात्वे । 
वैवस्वताः सौरकुलास्तु देवाः पु युगे च्यातिमगुर्मनुष्याः ॥ २॥ 
यद्यपि मनुखन्तानो मनुष्य उक्तः स्वयैमुवस्तु मनोः | 


संतानत्वादेवा भ्रषुरा ्पि.ते मयुष्याः स्युः ॥ ४॥ 
किन्त्व पश्चङृष्ु मनुष्य उक्तो मचुष्यजलोकस्थः | 
धमम्मविशेषगरदीतो वेवस्वतमुविशेषसन्तानः ॥ ५ ॥ 
भद्धादेवः क्रचिदेवेष्वासी दविवस्वतः पुत्रः 

ब्रह्मा त॑स्य मनुत्वै तस्य विशां च त्यधान्मचुष्यत्वम्‌ ॥ ६ ॥ 
अलोक्यकटपनायाभिरावती निरगमादधोदेशम्‌ । 
पृथवीं प्रकर्य तत्र न्यवासयत्‌ तान्‌ मनुष्यान्‌ सः ॥ ७ ॥ 


पारिप्लवकाख्याने मयुराज्ञविशामिदं मयुष्यत्वम्‌ , | 
उक्तो वाच्च ध्रोतियगृहमेधित्वं तु लन्तणं तेषाम्‌ ॥ ८ ॥ 
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ये गृहकम्मव्यम्रा विश्वपरिस्थितिपरीत्षे चिप्ुखाः | 
वेक्षानिका न येस्थुस्तेहि श्ुथाजीवना मनुष्याः स्युः ॥ ६ ॥ 


साध्यादिसभ्यसमाजस्य प्रार्धर्मत्यागपूर्वकं नह्यदीक्ञया वैदिकधम्म प्रवेशः । 


श्रद्ध'देवस्य मनोः पञ्चजना दुहितृस॑ततयः । 
देवाभिधा मयुष्यास्त्वपरे तस्येव पूत्रसंतानाः ॥ १० ॥ 
ऋषीन्‌ पितृन्‌ देवगणांश्च तैच्यगयोनांस्तथा दैवतयोनिजीवान्‌ । 

दैवे युगे ब्रह्मङृतग्थवस्थान्‌ स्वदष्घर्म्मष्वनयद्‌ विधाता ॥ १ ॥ 
साध्यादयस्तस्य मतं ग्रहीतुं समाजबन्ेऽपि च तेन क्लृप्ते । 
पवेष्टुमेच्छ्न यद्‌ा तदानीं ब्रह्मा व्यनेषीत्‌ तुषितान्‌ पुरस्तात्‌ ॥ २॥ 
स्वरपेन कालेन ततः क्रमेण स्वयं व्यवस्था मणिजायुक्लृत्ता । 
शेथिल्थमेदु विश्वगुरोव्यवस्था त्वाय विश्वप्रथिता बभूव ॥ २॥ 
निःसार एषोऽस्ति य पष घम्मों मर्व्येनिनेच्छापरिकल्पितः स्यात्‌ । 
यया तु सीत्येश्वर पष विश्च निर्वाहयत्येष परोऽस्ति घम्म; ॥ ४॥ 
या हीभ्वरी पद्धतिरस्ति तस्यां देवाश्चतुवीय्यविभक्तधम्माः । 
तयाऽयुकृत्या विहितो हि ध्मः .स्यादीश्वराज्ञानु विधोऽच्युदारः ॥ ५ ॥ 
या पद्धतिः कम्मणि देवजुष्च विज्ञानमस्या इह वेदमाहुः । 

स भाय्यधम्पः सुदढोऽविनाश्षी यतोऽस्य मूले सविताऽयमाय्यैः ॥ £ ॥ 
इत्थं प्रजाः पूवयुगे व्यवस्थिताः सभ्या थभूवन्नखिलक्तितो स्थिताः । 
नित्या च धर्म्मेण च संप्रयुक्ता मर्यादया ता इह कर्प चक्रिरे ॥ ७॥ 
ऋकसंहितायामधिदेवमुक्ता विज्ञातः सूर्य्यगता यथार्थाः । 
तथाधिभूतं पृथिवीस्थजीवान्‌ प्रियेण विद्यादितिहासतश्च ॥ ८ ॥ 


प्रागूयुगीयनरजातिषु देबाघुरसम्ाजयोः प्राधान्यम्‌ | 


इत्थं तदात्वे समयप्रभावादनेकजातिष्बधरोत्तरसु । 
स्थितास्वपि दे प्रवते भूतां देवाः प्रधाना असुराः प्रधानाः ॥ १ ॥ 
देवेन्द्र ्रासीदसुरेन्द्र भासीत्‌ तयो प्रशासख्रोरखिलाः स्वराजोः। 
श्राधीन्यमन्यान्यसमध्रजातीश्वराश्च सघराज इहोपजग्मुः ॥ २॥ 
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देवा हि शान्ताः सुधियोऽनरशौसा विद्याप्रधाना व्यवसायशीला. । 
कल्ताप्रधानव्यवसायशीलास्त्वन्ये यलिष्टोद्धतधातुकास्ते ॥६॥ 
भूम्यथवादे सुचिरं प्रसक्ते देवेभ्य आधाद्‌ दुहिणाख्िलोकीम्‌ । 
भ्रन्यास्तु सर्वा क्तितयोऽस्रेभ्योऽनेन प्रदत्ता भुवि विप्कीणाः ॥ ४ ॥ 


॥ इति प्रजासृष्टिः ॥ 
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क ५ 
->&कौ( जथ लोकसृषिः }९*& 
~ 
साध्ययुगीयलोकन्यवस्थातः प्रमिन्ा ब्रह्मयुगीया लोकन्ययस्थाक्टप्तिः । 





दिव्यब्रह्मावतारोऽयं नरन्ह्या महाशयः । 


दिव्यच्रह्यपेशितया शक्तया लोकान्‌ व्यचालयत्‌ ॥ १॥ 
पृथ्व्या उश्चस्थाने यज्ञार्थं वेदिरूपतः क्लप्तम्‌ । 

ब्रह्मि युगे तु पश्चात्‌ सवां पृथ्वी व्यभज्यत त्रेधा ॥ २॥ 
लोकालोक दिक्‌ चेत्यथ लोकेस्मिन्‌ पुनः कृता भागाः । 

पूरव छता भितोकी स्वर्गे लोके च सप्त लोकाः स्थु- ॥२॥ 
लोकानां वषाणां द्वीपानां चेत्थमेतेषाम्‌ । 
व्याचद्महे विभागान्‌ कऋमतस्तजास्ति मुख्यतो लोकः ॥ ४॥ 


ततादौ जगत्याच्ेषा निभागाः | 


विशिष्ट-साधारणवासमेदात्‌ वासव्यवस्था द्विविधा ृताऽऽसीत्‌ । 
देशोऽस्ति यः सभ्यनिवासेतोथैत्र व्यवस्थ। नियता स लोकः ॥ २ ॥ 
देशो निवासाय करतो विभज्यते त्ोकोऽप्यत्तोको दिगिति जिमेदत । 
लोकः स यत्र स्थितिरस्ति सम्पदा देव्याऽस्त्यलोकत्वमितोऽपसव्यता ॥२॥ 
प्रान्ते तयोदिराव्यवहार इष्यते पत्यन्तदेश दिगिति प्रचक्षते । 
तोके समर्यादजना लोकतः स्वेराशया दिज्ञ॒ तु हीनचृत्तयः ॥ २ ॥ 
प्रकाशभागे भुवने जने च प्रवत्तेते खल्वपि लोकशष्द्‌ः । 
यावान्‌ प्रकाशोस्ति रवेः स लोकः प्रकाशश्यन्यः पुनर स्त्यलोकः ॥ ४॥ 
स्लोकव्यवस्था जिविधा विवच्यते सोरी तथाऽन्नेय्यपि मानसीतरा । 
ब्रह्मा हि सू्योऽधिर्थो जगद्गुखर्तोकनव्यवस्थां तुते पथक्‌ प्रथक्‌ ॥ ५ \ 
सौरी लोकव्यवस्था । 


यावद्‌ वियद्‌ भाखयते स्वररिमिभिस्तन्वन्‌ समन्ताद्‌ द्यतिप्रणडत रविः। 
लोकः स ऊर्ध्वं तमसोऽस्त्यलोकता लोकोऽप्यलोकोऽपि दिग सन्धितः ॥१॥ 
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लोको यस्मादन्तरेऽस्ति धकाशो यस्माद्‌ ध्वान्तं वाद्यभागेऽस्त्यलोकः। 
तस्मात्‌ सन्धिस्थानमाह्ुः पुराणा लोकालोकं तजर लोकः समाप्त ॥ २॥ 
भूतान्याहुदैवतानप्परुष्मिन्‌ लोक लोकान्‌ लोकिंलोकाविभेदात्‌ । 

लोके तस्मिन्‌ लोकिनां भक्तिभेदात्‌ सिध्यन्त्यन्येऽप्यान्तराः केऽपि सेद्‌ ॥२॥ 
भूतानुरोधेन तु सप्त लोका मद्धारितेजोऽनिलखाुचित्ति । 

पू परेणाघतमस्ति पृथ्वीन्द्रकाश्च सप्तावरणाः पथक्‌ स्यु; ॥ ४ ॥ 
देवाुरोघेन च भूभुषैः स्वर्महजनश्थापि तपश्च सत्यम्‌ । 

फञ्यः परस्नात्त परोरजा यः सोऽलोक श्राहुस्तमलोकलोकम्‌ ॥ ५ ॥ 

ध्रानन्द्‌ सञज्योतिषां ज्योतिरेतत्‌ स्याद्‌ यस्यां दिश्यत्तोके स्ति लोकः । 
तस्यां जीव परेति यस्तरय पुक्तिदिश्यन्यस्यामन्धकारेऽस्य पातः ॥ 8 ॥ 


द्रायेयी लोकन्यवस्था । 


पव्या परल्योतिषि यजन चाधः सरय्याशवो यान्ति दिवं स लोकः। 
ततो विपय्यस्तदिशि त्लोको भूच्छययाऽकद्युतिमान्यतख्च ॥ १ ॥ 
देधी सपद्‌ यस्य जीवात्मनि म्यादृध््रैलेकि स भिभिर्याति सुय्धम्‌। 
भासु्याऽन्य संपदा यात्यधस्ताद्‌ भूच्छायां वा मन्दगं वा तमोन्धम्‌ ॥ २॥ 


मानसी लोकन्यवस्था | 


इत्याग्नेयी लोकसंस्था यथाऽऽसीत्‌ तद्वद्‌ भूमो मानसी कल्पिताऽमूत्‌ । 
शर्ध भूम्या देवतार्थं स लोकोऽधस्तादर्ध त्वाखुरं दिक्‌ त्वना्या ॥ १ ॥ 
नाभौ मेरस्तृत्तरो यावतः स्याद भूभागस्य प्रान्ततो वेषु स्यात्‌ । 
तावान्‌. भागो देवल्लोकोऽपसब्यस्त्वस्यालोकः सोऽसुरेभ्यः प्रदिष्ट. ॥ २॥ 


लोके अतोक्यविभागा; । 


लोकोऽलोको दिक्‌ च पूवं यो ये मागाः क्टप्तास्तन्न लोकल्िमागः । 
ग्नेवायोरादितेयस्य भक्त्या लोके भेदा्नी्‌ पुनः कट्पयन्ते ॥ १ ॥ 
यद्वा जधा कट्पनाया निमित्तं भिन्नं भिन्नं दश्यते तत्र त्न | 
भक्तित्रेध केनचिद्धेतुना चेत्‌ तलोक स्यात्‌ कदपितं तावतैव ॥ २॥ 
दिश्या देही कोम्या सदश्च पेरडी ध्रोवी मेर नाकलञ द । 

इत्थ सिद्धा वेदतो लोकतो वा नानासंस्थास्ता दरव जिलोकषयः ॥ २ ॥ 
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दिश्य त्रिलोकी | 
पादो यस्यां दिश्यमुख्यास्ति जन्तोःसा दिव्‌ पृथ्वी चयोस्तु यस्यां शिरोऽस्य । 
दयोर्वा दिग भूमिरेषाऽधरा दिग्‌ द्यावा-मूम्योरन्तरं स्वन्तरिक्षम्‌ ॥ १ ॥ 
गुहात्रयी देहञ्निलोकी । 
जन्तोरदेहे या गुहा भान्ति तिख्स्ता्िर्दहे कद्पिता स्यात्‌ चिलोकी । 
भ्मनेर्तोकस्त्वौदरीह्येरसीय बायेचेनद्री सा गुहा या शिरम्या ॥ १॥ 


त्रैधातवी कूरममत्रिलोकी । 


्ूम्पधितोकी तु दोव कल्प्या योनींलमूर््व तु कटाहवत्‌ खम्‌ । 
श्रधस्तनाऽ्दीसमा तं पृथ्वी तदन्तरित्ते वियर्दन्तरिक्तम्‌ ॥ १॥ 
दयोरेव स्यादु्तरं तत्कपालं पृथ्न्या ऊध्वं सगरहीत्तोदरं यत्‌ । 
पृथ्वी पृष्ठ चाधरं तत्‌ कपालं स्थाल्याकारा बन्धुरं माति दष्ट-या ॥ २॥ 
छ्नन्त्यत्‌ स्यादेनयोरन्तरिद्ने तत्तेरेवं भासतेऽन्या च्रिलोकी । 
्राविद्धाया रप्सु तस्या रसो यो विस्रस्त. स्यात्तस्य द्ुम्मत्वमाड; ॥३॥ 
दैवी चिलोक्याप्छु हि या प्रविद्धा भत्यक्ञरत्‌ कोऽपि पराड्रसोऽस्या । 
स पष कूर्मो रस एव यावान्‌ रसः ख तावानिह कस्म आत्मा ॥ ४ ॥ 
पृथ्व्या रूपं दध्युप्या मधु दयौराज्यं रूपै त्वन्तरित्तस्य कर्स्यम्‌ । 
भ्मात्मा तावानस्तिं यावान्‌ रसोऽयं लोकाकारः कूम्पवत्‌ संनिविष्ट ॥५॥ 
कूम्माकारो दषिति करप्यतेऽसो द्रष्ट भूमेः पश्यकस्तेन कलत । 
पतं प्राणश कश्यपं प्राहुरित्थ रूपं त्वा खष्िमस्यां करोति ॥ ६ ॥ 
खः कर्त प्राण एवासति क्ूम्म कञ्यात्‌ पाता कश्यपः स्यात्‌ पस्तु 1 
न्योन्यस्याकारसाम्याततु एब्दावन्योन्यन्यस्मिन्‌ संप्रचरत्ता भवेताम्‌ ॥७॥ 
फकैकस्मिन्‌ भूप्देशस्य विन्दो कूर्माकार प्राण एतान्‌ रसान्‌ स्वान्‌ । 
सिश्चत्यु्व्या मातृ पितेव खटा तस्मात्‌ दयौ' पिता.भूस्तु माता ॥॥ 
यस्मादेवं कश्यपात्‌ स्ैखष्ठिः काश्यप्यस्तास्तेन सघा; श्रजाः स्युः । 
सूरयेश्चायं काश्यपः काश्यपीये पुथ्वी पिडा येऽखिलाः कश्यपात्‌ ते ॥ & ॥ 
दयावा पृथिव्यात्मकस्य कर्म्मशसीरस्य ष्रष्ुधानकोशत्वम्‌ । 
चसुध्रानकोश पमोऽस्त्यस्मिन्‌ निहितं हि विभ्बवछु । 
तागड्श्चतौ तथा चोपनिषदि तच्छरुयते रूपम्‌ ॥ १॥ 
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““सन्तरित्नादर कोशो भूमिवुध्ना न जीय्यति। 
दिशो ह्यस्य खक्तयो द्योरस्योत्तरं॑ बिलम्‌ ॥ 
स एष कोशो वसुधानस्तस्मिन्‌ विश्वमिदं धितम्‌ ॥ ” 
(का०ण्डउण्ख १६५) 


कूर्म्मत्रिलोक्यां चावापुथिव्योः श्रत्युकतं लक्ञणम्‌ । 


, लदमावस्तादस्त्यपुष्या दिवो वे न्षत्राणीमानि चन्द्रश्च सूय्यः । 


शस्या" पुथ्न्यास्तूपरिष्टश्च तदमोषध्यो बल्ला श्रम्निरापः प्रजाश्च ॥ 

( शत १।५।५ ) 
बाहूट्यै वे श्यतेऽस्यां परथिव्यां संभाग्येते ते दिवौ ल्ेलयेव । 
भ्रादित्थोऽसावस्त्यवस्ताद्‌ दिवोऽस्या इत्थ श्रत्या सूय्यतो यौ: पथक्‌ स्यात्‌॥१॥ 


वावापुथिव्योः पुराणोक्तस्य श्रमाणसाम्यस्य प्रतिषेधः । 


यावद्‌ व्योम्नो मणडलं दश्यतेऽदः स्यातां छदौ तस्य पथ्वीप्रक्टष्तौ । 
यस्मक्द्धे भाति सुरयोऽस्ति सा योः पुथ्व्यारण्धं त्वन्यद्‌ हि पृथ्वी ॥१॥ 
“रवि-चन्द्रमसो्यावन्‌ मयूखिरवभासते । 
ससमुद्रसरिच्छैला तावती प्रथिवी स्म्रता ॥ 
यावतप्रमाणा पथिवीविस्तारपरिमगडलम्‌ । 
नभस्तावत्‌प्रमाण हि विस्तारपरिमडलम्‌ ॥ 

( पुराणे वाक्यम्‌ ) 
इत्थ यद्यस्य सूय्येष्य भासा स्पृष्ट पृथ्व्या अरद्धसेवा्न पृथ्वी । 
चोर्यं दश्यखणडे दिषो्ध दयावाभूम्योरित्थमुक्तं समत्वम्‌ ॥ २ ॥ 
किन्तु घमो नास्ति पृथ्ास्तदद्धं दश्यं दष्टा दश्यते यावदस्याः । 
तावान्‌ स्वह्पोऽलुञ्नतो भाग पव धान्ते शिष्टौ दृश्यतेऽरदयमागे ॥ ३ ॥ 


भिच्रपरिरडत्रि्तोकी उदढत्रिलोक्षी | 


स्वतःप्रकाशः परत प्रकाशो रूपप्रकाशल्िविधा हि पिण्डा. । 

देवैश्च भूतैश्च तास्त पते तांस्तेन लोकान्‌ प्रवदन्त्यमीषाम्‌ ॥ १॥ 
पिण्डः स्वयज्योतिरिदोच्यते यौः परग्योतिरिहान्तरित्तम्‌ । 
पृथ्वीत्वमज्योतिषि वचि पिरंडे वाय्वाद्यपिशड च तथान्तरित्तम्‌ ॥ २ ॥ 
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पृथ्वी तु पृथ्वी रविस्त्ययं चयोन्द्रश्च वायुश्च नभोऽन्तरिक्ञम्‌ । 
श्मत्राद्यभावेन रवेः पृथिव्याः परस्परं व्युद्धहनं प्रतीमः ॥ ३ ॥ 


कह 
साहस्री त्रिलोकी । 


स्वतःप्रकाशः परतःप्रकाशो रूपपकाशस्िविधा हि पिण्डा । 

देवैश्च भूतश्च छृतास्त पते तांस्तेन लोकान्‌ प्रवदन्त्यमीषाम्‌ ॥ १ ॥ 
देवाचुरोधादिह तु चरिलोकी तथा चतुर्लोकगतिश्च क्लृप्ता । 

ञचिश्च वायुश्च रविश्च सोमग्धते स्थित। यत्र त पव लोका- ॥ २॥ 
श्भ्चिः पृथिव्यस्ति तथाऽन्तरित्ञं वायुस्ततो द्ोरयमादितेयः। 

श्मापस्तु सोमस्त दमे परथिन्यां चन्द्रे च सूर्यं च भवन्ति भागाः ॥ ३॥ 
यथाऽस्य सूर्यं य समन्तर्तोऽशवस्तथा पृथिव्या रपि सन्ति सवैतः। 
छष्णास्तु ते संपचरन्ति तन्मयी रातिर्दिवा भान्तिन सूर्यभावृताः॥ ४॥ 
{दवा पृथिव्यामिह सु्यरश्मयः प्रत्याहता यान्ति रवि विपर्ययात्‌ । 
रथन्तरे सामनि ते च निष्ठितास्तज्र भ्रिलोकी क्रमतो विविच्यते ॥ ५॥ 
ननेनिवेशादिह सा तिलोकी सोमाश्चतुर्लोकगतिश्च कल्प्ता । 

भिश्च वायुश्च रविश्च सोमथ्येते स्थिता यत्र त प्व लोकाः ॥ ६ ॥ 
भूग्भतोऽग्नेः परितोऽस्ति विक्रमो भूपिर्डतो यावति खे बहिरबहिः । 
श्रालम्बते तत्परतो दिगागतः सोम समन्ताद्‌ वस्ुधाऽत्तर स्थित ॥ ७॥ 
सोमावधिः सा पृथिवी विवक््यते तम्याख्यखिशदह विभक्तयः । 
छन्तस्िकं पञ्च त॒ षटूकभक्तय स्तत्र जिलोकी प्रथमाखिभक्तय ॥ = ॥ 
पृथ्वी जिचृत्‌ पश्चदशो विहाया द्योरेकविशोऽग्निमयी त्रिलोकी । 
स्तोमद्वयं सोमि चतुर्थतोकश्यतुविभक्तोऽस्त्यथवा दिगेषा ॥ € ॥ 


+ 
अद्धिश्वतुर्नोकगतिद्धितीये पटे श्चुता गोपथषोडशेऽङ्गे । 


कौषीतकाष्टादशकेऽपि पश्याम्यापश्चतुर्थोऽस्ति हि देवलोकः ॥ १० ॥ 





; पि्डसामन्रिलोकी, एकपिरडत्रिलोकी चेति नामान्तरम्‌ । 
+ गोपथत्रा ° पू०२।१६ 
~ क्रोषी० १८२ 


५८ 
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‰ जगद्गुरुवेभवम्‌ ~ 

लोकत्रथादाप दमा" परस्ताद्‌ दिव्याचच मोमा सघ्रुद्धियाः स्यु । 
भ्रम्वङ्खिरोमय्य इमा- किलाप्र सोमे तु तल्लोकपति श्णोमि ॥ ११ ॥ 
यमोऽश्रिरादित्य इति अय यत्तदङ्किरोरूपमिहप्नुवानम्‌ । 
सापश्च वायुश्च स चन्द्रमाश्चत्याप्यायकं वे भ्गुरूपमस्ति ॥ १२॥ 
दिष्या जित्तोकी चिविधास्ति, सहख्येषोदिताऽन्या तु भवत्युदृढा । 
पृथ्वी तु पृथ्वी, र चिरस्त्थयै द्योधदन्तरं व्योम तदन्तरिक्तम्‌ ॥ १३ ॥ 


पिएड-मक्ति- त्रिलोकी । 
स्वज्योतिषोऽस्मादितरत्र पिण्डे अेलतोक्ष्यमिष्ं दिनरात्रिसन्प्येः। 
जोत्छ्रा पितृणाससुरस्य पृष्ठच्छयाऽथ गन्धरवजनस्य सन्धिः ॥ १ ॥ 
देवा दिवा नक्तमिहाघुराः स्थुः सन्धो मवुष्या इति भूत्रिलोकी । 
'गन्धबदेवाखुरमायुषाणामरभस्त्वमाहु" खल्व तैत्तिरीयाः ॥ २ ॥ 


इति त्रिलोकी निविधास्ति दिव्योदुढाऽपि साहस्र-चपि पेञ्यपीयम्‌ । 
पृथ्वी तु पृथ्वी रविरस्त्ययं द्योयदन्तरं व्योम तदन्तरिक्तम्‌ ॥ ३॥ 


्रवत्रिलोकी-नाक-त्रिलोक्योौ । 


यदभ्निसोमद्यमूलभूतं ब्रह्मास्ति तस्मात्‌ प्रथिता तिलोकी । 
दिव्यापि तामेव विलोक्य मत्यबरह्माऽपि भूमो व्यदधात्‌ त्रिलोकीम्‌ ॥ २ ॥ 
यथा दिवीमे ध्ुवनाकमूले धावापरथिव्यो प्रथिते ह्यभूताम्‌ । 

तथेव भूमो श्चवनाकमूले द्यावापृथिव्यावितरे भ्रक्तदप्ते ॥ २॥ 
धवाच्लतुविशमिर्ताशतुव्यव्यासार्धवरत्तान्तरमिष्यते द्यौः । 
ततोऽन्तरित् परितो द्विचत्वाररिंशब्चतुर्विशतिर स्ति पृथ्वी ॥ ३॥ 
नाकाच्चतुविंशतिसमितांशव्यासार्दत्तान्तरतः स्वसक्तम्‌ । 
ग्यासाद्धतो विशकलाढ्यसपतश्चिशनमिताद्‌ वृत्तकृतं भुवः स्यात्‌ ॥ ४ ॥ 
स्यात्‌ सप्तपञ्चांशमितांशतुस्यव्यासा्दधत्तन तु भूः परस्तात्‌ । 

इत्थ द्वितीया विहिता त्रिलोकी नाकात्‌ तयोश्च व्यवहारसाम्यम्‌ ॥ ५ ॥ 
लोकाश्भुषः सूय्यैत एव तेन धवाच्च नाकाच्च पृथक्‌ चिलोकी । 

सिद्धाथ तामेव विलोक्य म्््रह्मपि भूमो म्यदधात्‌ चिल्लोकीम्‌ ॥ ६ ॥ 


१ कि 1 । 


01 





; जगद्गुस्वेभवम्‌ * ¢ 


८ मानुषी लोक्न्यवस्था ›) मोसत्रिल्मेक्षी | 


स प्रशचङ्रृप्ी विभजन्‌ विधाना तेषां निवासानकरोत्‌ स लोकान्‌ । 
पृथ्व्यापुदटमेरूविभाग एकः परस्त्ववाट्मेरुविभाग मासीत्‌ ॥ १॥ 
सुय्यः प्रथिव्या धवमरधपार््व तपन सदा वासयतेऽत्र देवान्‌ । 
भरद्धैऽसुरान्‌ तद्वदयं न्ययच्छहेवासुराभ्यां च भुवोद्धमद्धम्‌ ॥ २॥ 
य उन्तरो मेरूरनेन भक्ता भूमे प्रदेशा इह देवतानाम्‌ । 

ततो विदिकूषा््वगता- कुमेरो प्रान्नस्थदेशा श्यसुरेभ्य श्रासन्‌ ॥ ३ ॥ 
देवी भिलोकी त्वधराऽऽसुरीया भूमिस्तयो सन्धिगते प्रदेशे । 
गन्धर्ववगाश्च तथा मयुष्यान्‌ ब्रह्माऽयमावासयद पृथ्व्याम्‌ ॥ ४॥ 
छ्रतव्यवस्थोऽन्तरत प्रदेशो लोक कृत॒ सभ्यनिवासहेतोः । 
तत्‌प्रान्तदेशास्त दिशोऽच नीचा वसन्त्यभर्य्यादधियोऽप्यसतभ्याः ॥ ४ ॥ 
दोरन्तरित्न प्रथिवीति लोकास्तत्पान्तदेशास्तु दिश सबाह्याः। 
दयोरूष्यतो मध्यममन्तरिक्तं पृथ्वी त्वधस्नान्यु दिशोऽन्ततः स्युः ॥ ६ ॥ 


मेसमूला त्रिलोकी । 


्चवादधो यः पृथिवीप्रदेशः स मेररित्थ प्रतियन्ति, लोकाः । 
ब्राह्माऽभिजिद्धादधर प्रदेशः खुमेर्रसीत्व पुरान्ुगे सः ॥ १ ॥ 
प्राग्मेरतोऽस्मात्‌ प्रभति प्रक्लप्तं लोक्यं दिव्यवदेव भूमो । 

धुवात्‌ प्रभ्त्यस्ति हि था चिलोकी ततो विशेषर्त्विह कश्चिदस्ति ॥ २॥ 
धवातुर्विंशमितांशतुच्यन्यासा्धंृन्तरमिष्यते द्योः । 
ततोऽन्तरितते परितो द्विचत्वारिशब्चतुर्विशतिरस्ति पृथ्वी ॥ २ ॥ 
मेरोखयसिशपंशतुल्यव्यासाद्धसंसाधितमरडलान्त. । 

ये सन्ति देशास्त इमे चिभक्ता लोकाल्मय' पूषयुगे नियुक्तः ॥ ४॥ 


> 
मेरोख्यसिशदिहोत्तरांशा शयोर्मेूतो दत्तिणमन्तरिक्तम्‌ । 
अयोदशांशा रपि सत्रिभागा पृथ्वी ततो दल्िणतोऽवशोषाः ॥ ५ ॥ 


1 का ति 1 ~+ = ००७ 


ॐ भारद्वाज उवाच- श्रस्माल्लोकात्‌ परो लोक शरूयते नोपलम्थते । 


तमह ज्ञातुमिच्छामि तद्‌ भवान्‌ वक्तुमहेति ॥ 
८ म्रस्योत्तर मग्निमप्ष्ठ टिप्पसयाम्‌ ) 


६० 


प्राममेरुतस्तृत्तरमुतच्तरोदधि यावन्‌ मही चोरिति निश्चिताऽमवत्‌ । 


ॐ जगदगुर्वभवम्‌ 





इरावतीनिर्गमनाद्यदुत्तरं प्राग्मेरूपयन्तमिहान्तरिक्तकम्‌ ॥ ६ ॥ 
इरावतीनिगमनात्तु दक्षिणा पृथ््यस्ति लङ्ावधि तत्र मानुषाः । 

इत्थ जिलोक्षी परिक्पिताऽभवत्‌ पुरायुगे सभ्यनिवासदहेतवे ॥ ७ ॥ 
पृथ््यस्ति लङ्काहिमरेलमध्ये द्रोर्यो दिमद्रेरिवमन्तरित्नम्‌ । 
दहिमालयादुत्तरतः प्रदेशो चोः सागरं यावदथो दिशोऽन्ताः ॥ = ॥ 
उद्क्समुद्रोऽयमवाक्छूसमुद्रः प्रत्यक्समुद्रावपि रक्तङृष्णो । 

पराक्‌ पीत सिन्धुर्यमकोरिसिन्धुखततोक्यसीमास्ति परा दिशः स्यु ॥ ६ ॥ 
चरेतोक्थमिन्द्राय ददो विधाता गुर्महामान्यवरोऽख्िलानाम्‌ । 
शेषास्तु सर्वा; ्तितयोऽसुरेभ्योऽचुहङ्घनीयं विधिशासनं तत्‌ ॥ १० ॥ 
पृथ्वीसमोऽर्वाश्धि मनुष्यलोकः प्रागुत्तर चन्द्रवदस्ति पिन्यः । 
दैवस्तु लोको रविवन्मरद्त्‌ छुविप्रकीर्णाधितमन्तरिक्तम्‌ ॥ ११ ॥ 


पृथिव्याञुत्तराखणडे धौः स्वर्गः । 
( दिव्यत्रिलोकी-मौमत्रिलोक्योः साम्य-बेषम्ये ) 


य. सयतदमापरतः प्रदेशो भूयान्‌ यथा दोर्बहुधा विभिन्ना । 
पराम्नेखलदमापरत प्रदेशो भूयान्‌ तथा दयोषहुधा विभिन्ना ॥ १ ॥ 
द्योर्वा हवो वा यु पृथकृत्वमिच्छन््येके भवेद्वा क च तन्तथादो । 
रतो स्परतो वा तु तयोरिदानीं स्वं ष्ठं व्यवहारसाम्यम्‌ ॥ २ ॥ 


मरोर पिस 


श्गुसवाच- "उत्तरे हिमवत्पश्वं पुरये सर्वगुणान्विते 1 


पुण्यः केम्यश्च काम्यश्च स परो लोक उच्यते ॥ 
स स्वगसदृशो देशस्तत्र युक्ता शुभा गुणा । 
काल रत्यु प्रभवति स्पृशन्ति व्याधयो न च ॥ 
इ प्रजापति. पूरव॑देवाः सर्षिगणास्तथा 1 
इष्टूवेष्टतपस पूता ॒ब्रह्मतोकसुपाधित्ताः ॥ 
उत्तरः प्रथिवीभाग. सर्वपुणयतम शुभ. । 
इहस्थास्तत्र जायन्ते ये वै पुणयकतो जना. ॥ 


( महाभा° शा० १०. मोक्षधर्मे श्र° १६२ 
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यथेव सूय्यद्यवि सन्ति देवा मेख्यवीमे च तथा सुदेवाः । 
न सर्वथा सभवतीह साम्यं छीयेव साम्ये तु सदा धृता स्यात्‌ ॥ २॥ 


्रवप्रमणात्‌-मेरप्दे शमेदः । 
यत्‌ कान्तिचृत्तं रचिव्रत्म तस्मात्‌ पृष्ठीयकेन्द्र यदुदकस्थमस्ति । 
~ 


तद्धिष्यएुधामास्य जिनांशतुव्यव्यासाद्धतो विष्गापदाख्यच्त्तम्‌ ॥ २ ॥ 
तत्रैव चन्त चरति ध्रवं तद्‌ यतृषठकनद्र विषुवाख्यनाडभा । 
ब्रह्माऽभिजित्संनिहितोऽअ वृत्ते कश्ित्‌ प्रदेशो धवबिन्दुरसीत्‌ ॥ २ 
क्तः पृथिन्यभ्चित उत्थितः खे परणक्ति यर ध्व पष बिन्दु. । 

सोऽन्तः परथिव्या गतिमाननेकेः संवत्सरः क्राम्यति सर्वदिज्चु ॥ २॥ 
दमत. प्रथिव्याः क्रमशः परिथर्मस्तद्विष्णधाच्चस्तु जिनांशतोऽन्तरे । 
दृष्टोऽभिनिद्धाधस्भूतले पुरा परशवाधस्तनभूतलेऽ् तु ॥४॥ 
यन्नैव सोऽन्नः प्रतितिष्ठति त्तितो देशः सं मेरुः पथते नु तत्त्यो । 
तन्भेखखस्व स्तिकमेव च ध्रव बदन्ति शब्दास्तदिमे विचालिनः ॥ ५ ॥ 


कालभेदेन धृवस्थितिमेदः । 


या हेसताराऽस्ति ततस्तु पश्चिमोत्तरे तुरीयांशसमे नभस्तले । 

कदाचिदासीद्‌ भरव एष तादशे काले बभूवु्मणिज्ञा. ₹तोदयाः ॥ ९ ॥ 

चक्रेऽभमवद्िष्णापदेथ कालतो ब्रह्माऽभिजित्संनिहितो हि स धवः 

जाह्मी स्थितिस्तह्यैमवत्‌ कमात्तदा वि्रशमापुमाणिजा इमेऽघेलाः ॥ २ ॥ 

ब्राह्मी स्थितिरदेवयुगं चु कथ्यते विद्याश्च शिद्पानि च ची्य्यसपद्‌ । 

सभ्यत्वसामाजिकसस्िया परोन्नति तदाग पुनस्तथाऽमवत्‌ ॥ ३॥ 

युग्मं वशिष्ठाङ्गिरसोश्च युग्म विधातृधानोश्च तदन्तरामम्‌ । , 

तत्न ध्वेऽभ्रश्यत यज्ञविद्या तदोद्यो रोमकपफतनानाम्‌, ॥ ४ ॥ 

अद्य ध्रवश्चाभिजितो ह्यमुष्ाद्‌ घ्रवादिखधां दिशूमारातोऽस्ति,। 

बराहुम्या; स्थितेदेवयुगाद्विर्दास्ततो नराणां प्रतिमाः प्रजाताः ॥ ५ ॥ 
[9 


+ जिनशबन्देन चतुर्विंशत्तिसख्या गृह्यते । 


% 


६२ ‰ जगद्गुरवैभवम्‌ * 

ककन 
इत्थ ध्रवश्चईकमणं प्रङुवन्‌ क्षानेषु वीययषु च संपदाघु । 

बलात्‌ परावर्तयते स॒ लोकस्थितिग्रहन्तादिगतेविभेदात्‌ ॥ ६ ॥ 





द 





नाक-धृवयोविष्णु-बह्मणदूरतस्यान्यान्यतम्‌ । 


श्र्ाभिजिद्धात्‌ भरिमितोत्तरांशे श्रवः पुर देवयुगेऽयघुक्तः । 
यतश्चतुर्विंशतिरन्तरांशा भवन्ति नाक-घ्रवयो' प्रसिद्धाः ॥ १ ॥ 


यद्वा हसन्त्येव तु विष्णएुधाम्नो नाकात्‌ खदा विष्णुपदान्तरांशाः । 
क्रान्तिः कदाचित्‌ परमास्य भानोः सप्ताधिका विशतिरास्थिताऽभूत्‌ ॥ २॥ 
+ 


नाकाच्च सप्तोत्तर्विशकांरोऽभिजिद्‌भदेशे धवबिम्दुसीत्‌ । 

स पष वेक्कयटमेन्द्रकालः स ब्रह्मणो वाऽभ्युदयस्य कालः ॥ २ ॥ 
साद्धा अयोर्विशतिरद्पकोनादयत्वे तु नाक-्चवदूरतांशाः । 
कालेन मन्येऽन्तरशन्यतायां ध्रवो धरुवं स्यादयसेव नाक ॥ ४॥ 
इदं मतं यद्यपि निश्चितं धृतं तथापि सोक््यधिया जिनांशतः। 
सर्व॑व्यवस्थापितमघ् तन्मया मतान्तरं त्न यतोऽनुवन्तते ॥ ५॥ 


अमिजितरिक्रामिणः सू््यस्यामिजिद्‌माहरगमतम्‌ । 


विष्णएपद-विषधाम्नोदरत्वं सप्तविंशति. कथितम्‌ । 
किन्तु चतुर्विंशतिरिति परमा क्रान्तिः श्चुता तदि ॥१॥ 
तस्मात्ततो विरोधान्नाकध्वयोस्तदन्तरं मन्ये । 
श्रासीदेवयुगान्ते कापि चतुर्विशतिः काले ॥ २॥ 
नाकस्तु विष्यएधाम प्रदृश्यते यत्र चैतदिं 
तस्मादक्निणतस्तु व्यशे स पुरायुगे नेय ॥ २॥ 
सूय्यै' परमेष्ठिनमयु परिभ्रमन्नग्रतो याति । 
तेनाभिजितः सय्यरू्यशेनोत्तरमगाद्‌ दूरे ॥ ४॥ 
खस्वस्तिकं हि सुययैस्येवाये कथ्यते नाकः 
स, यथायथेष सूर्य्योऽपसरति नाकोऽपि कर्पते भिन्नः ॥ ५॥ 


+ सप्तविशतित्मेऽशे । 


र जगद्गुस्वेभवम्‌ ५ ६३ 


द्य 








णा 





्रभिजिदुत्रह्मा हंसारूढ. सोऽभूद्‌ धवस्तत्र । 
तस्मादभवश्नाको जिनांशकलितान्तरे पूवम्‌ ॥ ६॥ 
सूर्व्यस्यामिजिद्भाद्‌ दूरामिगमने विप्रतिपत्तिः । 


ध्रखतवेऽ्वासीनाः पराश्यात्या केऽपि विद्वांसः 


्मसिजितमभिसू्यस्यायु दिने समीपा गति ब्रवते ॥ १॥ 
श्मपि वा स रेवतीतस्चित्रामन्वहरह्गच्तन्‌ 
प्मभिजित्समीपमहरहरायातीत्येवमप्याहुः ॥ २॥ 
पृष्णो रेवतमस्य हि पूर्वयुगपेत्तयांश॒मालिन्यम्‌ । 
चित्रा-स्वात्यारंशोरभिवृद्धिश्धात्र हेतुः स्यात्‌ ॥ ३॥ 
ब्रूमो वयन्तु सूरं शक्तिः परभाऽपकषिणी चास्ति । 
रविर्तानिध्यात्‌ पूर्वं चित्रास्वात्यभिजितां प्रमामान्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
भ्द्य खलु यावदुरं सूरयोपसरत्यमीषु तावदिव । 
भवति प्रभाभिवद्धिस्तद्रविरभ्येति नाभिजितम्‌ ॥ ५॥ 
स्वस्वस्ति्कः तु पृथ्व्या त्तस्याहुध्वं च विष्यएुपदम्‌ । 
नाकसमीपे सोऽन्नोऽभ्येति थथा स धूवस्तथा भिन्नः ॥ ६॥ 
पूर्वं तु चतुविशत्यैशा नाकष्ूवान्तरं जातु । 
्रद्यत्वक्तमतस्तद्‌ द्ात्रिराव्‌कलादीनम्‌ , ॥ ७ ॥ 
दपरोम्नि तारामयोऽनन्तो नागो भात्यस्य पृष्ठतः । 
कदम्बो नाम यज्ञात्मा विष्णनारायण स्थितः ॥ ८ ॥ 
पव भूमो नागवैशित्ततिया यत्र संतताः । 
तत्पृष्ठे नाकदेशस्थो विष्हं तनोति हि ॥ & ॥ 


परागमेरुसमीक्ता | 
न ब्रह्माभिजिद्धादिह पारिचनेयोऽषमे द्वितीये तु तथोत्तरांशे । 
अन्तांशके साप्रतिङ् द्विचत्वारिशे श्रवः पू्ैयुगेऽयमासीत्‌ ॥ १ ॥ 
रा 
‰ मध्यरेखात पश्चिमे फनेऽटमिते द्राचिमासे ( देशान्तराे ) ग्रभिजितारातोऽशन्द्रयेनोत्तरे । 
# उत्तरेऽ्यतनाक्ताशे (४२ ) 


६४ 





+ जगद्गुरुवभवम्‌ ~ 
2 = 
सोऽयं श्वो देवयुगे य ्रासीद्‌ बरह्माभिजितसंनिदितोऽतर चकर । 

स एष खस्वस्तिकगस्तदासीद यद्धधदेशस्य स तदहि मेरः ॥ २॥ 


पामीरशब्दस्मात्ोचना । 


मव्य युगे मेरूरयं यतोऽभूत्‌ धागमेश्मेते प्रवदामि तस्मात्‌ । 
तरुष्करास्योत्तरमेष देश पामीरनाख्ा व्यपदिश्यतेष्य ॥ १९॥ | 
प्राभ्नेरटशब्दस्य विक्ारतोऽयं पामीरशष्दो ऽस्त्यथवोपमेस. । 

पामीर इत्यत्र परोऽस्ति प्तः साध्रुयतो विस्तृत एष देशः ॥ २॥ 
मेरध्रैवाध्रस्तनबिन्दुमा्ो भवेद्गतिस्तस्य न विद्यतेऽहञा । 
पामीरदेशः शतयोजनात्मा निरुच्यते तेन तयोर नैक्यम्‌ ॥ ३॥ 
थापि वा नास्ति तयोविशेषः प्ाग्मेखशब्दो यमिलावृतेऽपि । 
तदुयोजनविस्तृतघुक्तमायेः पुरा सहस्राणि जिनोन्मितानि ॥ ४॥ 
विस्तार उक्तोऽपि च मूद्ध्मेरोद्धानिशता योजनत सद्नैः । 
तेनोपमेराव पि मेर्शब्दः स्वाधिकोच्चो भुवि याबद्शः ॥ ५॥ 
यज च महातंरुणामिलाबरतप्रान्तसूचककाः शृत । 

उच्चभ्वजा निविष्ट छृत्ताङ्ाः केतुपादपास्ते स्युः ॥ ६ ॥ 


अत्युचत्वात्‌ पामीरे ““तारत २” शब्द्‌; | 


पामीरदेशोऽ, स्त समुद्रपृष्ठाद्धस्तायुतेनोचचतरः कचित्तु । 
न्यूनोऽपि किन्त्ष्टलंहखरतोऽये न न्यून एषोऽद्विमयःपरदेश. ॥ ९ ॥ 
सर्बाधिकोच्योऽस्ति यत' पृथिव्यां तस्माद्य तारतरः श्रुतोऽभूत्‌ । 
तस्यास्त्यपभ्रंशतया प्रयुक्तस्तातारशब्डः सह रारटर्य्या ॥ २ ॥ 
पामीर वास्ति तथा तथापि प्रोक्तः स शब्दोऽग्बितदेशमेदे । 


पामीरजिन्प्लच्छतुरुष्कराज्यप्रसारतस्तत्र स शब्दयोगः ॥ २ ॥ 
॥॥ ५ 
पञ्चतिशा्देशार्दैशं यावत्‌ किलकपश्चाशम्‌ । 


५, 


पश्चात्‌ तृतीयरतोऽशात्‌ षड्विशान्तो मतस्तु सोऽदयत्वे ॥ ४॥ 


† ३४ ग्रशत ५१ अरशान्तम्‌ । 


~ ३ अशत. २६ अशान्त, । 
¢ तरतारदेश । 


+< जगद्गुरुवेभवम्‌ ६५ 








नाय सर्वो देशस्तथाविध्योश्चो यथाऽस्ति पामीर । 


फिन्त्वनभिक्ञतरुष्कव्यवहारात्‌ स विचलितः शब्दः ॥ ५॥ 
पश्िमसप्तदशांशेरश्रादशभिस्तु पूर्वतो ऽप्यशोः । 
भारतमष्यमरखावलम्बितं विद्धि तातारम्‌ ॥ £ ॥ 
पामीरप्रान्तोऽसावत्युच्यो ऽस्तीति तारतरनाम्ना । 
प्रथितस्तमद्य लोक्रा श्माहुस्तातारमन्ञानात्‌ ॥ ७ ॥ 


पुराणेतिहासादिषु मेरुशब्दन भराग्मेरोरेव ग्रहणम्‌ । 


पामीरनाघ्ना प्रथितः स मेरुप्रदेश्च एवास्ति पुराणशाख्े । 
भूयस्तुतो न त्वयमद्य दृष्टो मेर पुराणेषु निरूपितोऽस्ति ॥ १॥ 
परा्नेरुदेशस्तु पुरा य भासीद्‌ “यमद्य पामीर इति त्वन्त । 
तात्कालिकान्मुख्यसुमेदतो ऽय व्यशांशयाम्येऽस्ति स र्घपश्यात्‌ ॥ २॥ 
ब्राह्माऽभिजिद्धाधरमूप्रदेो स्थितो नवच्यशमितक्तभागे । 

स पथिमे भारतमष्यरेखारण्े तु षषठंऽश उपाधितोऽस्ति ॥ ३॥ 
ध्राच्यां सितो, दक्तिणतस्तु पीतो, रक्तोऽस्त्युदक्‌ पश्चिमतस्तु नीलः । 
दत्थ स॒ चित्रोऽद्विम्रयोपमेरस्तन्मध्यतोऽत्युच्तमः सुमेरुः ॥ ४ ॥ 
द्मः शतानि हि अगुः सहस्राश्धि भागुरिस्ते चतुरख्रमाह । 
सावणिर्टाधिमथो समुद वार्षायणिगौलवेकः शरावम्‌ ॥ ५ ॥ 
तमूर््ववेणीरृतमाह गार्गयो्राक्‌ क्रोष्टुकिस्ते परिमर्डलं वे । 

य स्तस्य यत्‌ पाश्वमुपेत्‌ स ऊचे तथा विधाताऽस्य तु वेद्‌ कात्या ॥६॥ 


्रागूमेरौ देवपुरी परिवृता कपुर । 


तदृ्वैदेशे न्यवसद्‌ विधाता ब्रह्मा वरिष्टखिदशालयानाम्‌ । 
षः 


मनोवती ब्रह्मसमाऽज क्टप्ता तस्यां स्थितं व्रह्म महाविमानम्‌ ॥ १॥ 
ल्योतिष्तीन्द्रम्य शुचेस्तु तेजोवती यस्यात्र सुसंयमःऽऽसीत्‌ । 
करषणाङ्गनाऽऽसीन्निश्रतोऽप्यतेः सा शोभवती, गन्धवती च बायोः ॥ २॥ 
महोदया सोमसमेशितुः सा यशोवती नाम समा पुराऽऽसरीत्‌ । 
महाविमानानि च तत्र तनै तेषां तदा ब्र्यपुरे विरेजुः ॥२॥ 





% वराहपुराणे पसप्ततितमेऽध्याये द्रटन्यम्‌ 
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यन्नाकपृष्ठ तरिदिवे चिविष्टप स्वर्ग च भूमो प्रविदु विपश्चितः । 


# (न 


ते देवलोका इत प्व मेरतः स्युरुत्तरस्यां दिशि धातृकदिपिताः ॥ ४ ॥ 


्रारूमेरौ गङ्गावतरणम्‌ । 


दैवे युगे मेशस्य य श्रासीव्‌ प्रागमेख्मेनै प्रवद्‌ा म॒नाम्ना 
यतश्चतुगोङ्खनुदेति सोऽयं पामीरनान्ना व्यपदिश्यतेऽद्य 
साऽ्त्युन्नता भूमिरितः प्रदेशादुद्धय सर्वासु वहन्ति दिज्ञ 
+ 


। 
॥ १ ॥ 
। 


नद्यः समुद्राश्चतुरोऽभिदीर्घास्तद्रे चतुगीङ्गमिति प्रसिद्धम्‌ ॥ २॥ 


पञ्चविधा दृह नद्यः कथिता गङ्गा महानदी शाखा 
छद्रा कुल्या चासां गङ्गाः सात्तात्‌ समुद्रगा दीर्घा 
गङ्गामेवानुगताः शतयोजनतोऽधिका महानद्यः 
यास्तु सहायकनद्यस्ता उपनद्यश्च शाखाश्च 
जदा नद्यो श्रीष्मे शुष्काः स्युरबु्टिमातका हताः 
कुल्या कतिमनद्यस्तासां गङ्ख इहाच्यन्ते 


परमेष्टिलोकादयां सौखल्यारडेऽवतारक्रमान्‌ मेरौ चतुरङ्धिभावः 


भाकाशो हि सपुद्रोऽपां लोको वरुण-सोम दैवत्यः 
तस्मात्‌ सुर्य सूर्य्या्न्दे मेरो ततः पतन्त्याप 
धरवगाम्तु विष्णपद्य सू्यगतास्ता मरीचिनाग्न्यः स्थुः 
चन्द्रे श्रद्धा मापो मेरो पतितास्तु गङ्गास्ताः 

या हि चतु्थाछ्टोकादाकाशाद्‌ गां गता हि ता गङ्खाः 


वाराहीयेऽध्याये द.चशीतितम एतदाख्यातम्‌ 
परमेष्ठितः प्रत्ता ध्रवविन्वौ ताः भ्रविशन्ति विषएुपदे 
ता व्योमकेशकेशे रोद्ध गत्वा पतन्ति मेरुपदे 


कम 











+ नदय समुदरा्तुरोऽभिसोऽय मेरपरदेशघ्चतर् इटः । इति करोडपत्रे पाठान्तरम्‌ । 


~ वराहपुराणेऽगस्त्य प्रति खर उवाच-्ाकाशसमुदरो य. प्रोच्यते तस्मादाक्राशगामिनी ८ गङ्गा ) नदी 


भता सा चानवरतमिन्दरगजेन क्तोभ्यते । इति ( व पु° श्र ° ८२ ) 


॥ २ ॥ 
॥ ७ ॥ 
। 

॥ ५ ॥ 


। 


। 
॥ १॥ 


॥ २॥ 


॥ २॥ 
। 
॥ ४ ॥ 


नासा = जीन कु भका न १-५-49 भन मकः 


र 


# हागह्र २५०० मील, याज्गसी २३०० मील, मेकाङ्ग १६०० मील । 


^ जगदरगुरुवेभवम्‌ ~< 


ये तु तुषारद्रबतो गङ्खनं पश्यन्ति शि्तणीयास्ते 
ब्रह्मद्रवणाद्‌ धम्मद्रवणं पश्चात्‌ तुषार भ्राद्रवति 

मेस प्रदेशतस्ता यान्ति चतुरदिज्ञ सागराश्चतुरः 
यस्या विष्णुपदीत्वं जिस्नोतस्त्व सपतुद्धगामित्वम्‌ 
गङ्खाया इति लक्षणमेता गङ्गाश्चतस् स्युः 

सीता, चालकनन्दा चज्चुभद्रेति तच्चतुगङ्गम्‌ 
शतयोजनविस्तीणः पामीरः कथ्यतेऽद्यतनेः 

उपमेरः स हि तस्माद्‌ वहति चतुदिज्ञु ततुर्गङ्गम्‌ 
श्ष्टसदहस्करोश्चः पामीरोपत्यकादेशः 

बहुभिषिदेः सख निचितस्तेभ्यो गङ्गा बहन्ति ता दिख 


सीता पूर्ववाहिनी । 


सीताख्या भिस्नोता पूर्व समुद्रे पथक्‌ पृथग्‌ विशति 
ता उच्यन्ते चीने हांगहयाङ्सी च मेकाङ्ः 

ध । 

योजनशतश्रय ते आये न्त्या शतद्वयं वहति 


श्राय पीतसमुदधे चीनसखमुद्रे परा विशति 
मद्रोत्तरवाहिनी । 


भद्वेव भद्रसोमा तिखोता विशति सोत्तर जलधो 
सप्रति तासामाख्या श्रोवीलीना इनीसी च 
योजनचतुःशतार्वांगो बीनस्योः प्रवाह आख्यातः 
योजनशतघयोर्ध्वं लीनेशान्यां तु सवीय 


य॒जुः पश्िमवाहिनी । 
पश्चिमतो या चज्लुः सा वेदे यल्ुराख्याता 
तदपश्रशात्‌ सप्रति चल्लु पोराणिका ब्रवते 


श्रद्यतना पाश्चात्या “श्रक्‌ शास शब्देन तामाहुः 
मन्ये यज्ञुष एवापथ्ंश सोऽपि सेप्रथितः 


त भ ००००-७ ७४५१ 


॥ ५ ॥ 


॥ 8 ॥ 


॥ ७ ॥ 


॥ र ॥ 


॥ & ॥ 


॥ १॥ 


॥ २॥ 


॥ १॥ 


॥ २॥ 
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श्र 


इयमेव यज्ञुरत्ता “जम्बूरिति'” भुवनकोश । 


तद्पञ्चशादु म्लेच्छैः जहम"? इति च ॥ ३॥ 
“जक्ष्तेस"” इतीयं शाखान्या यल्चुषः कथिता 
मन्ये सेव पुराणे “शेलोदा स्याद्‌ भुवनकोशे ॥ ४ ॥ 
जम्बा यज्ञुवां निगच्छति गन्धमादनतः | 
+ 
इति भारतस्य भेष्मे पवैणि कथिते परे त्वाहुः ॥ ५॥ 
दिन्दुढ्कशत काचन काचन शाखा हदात्तु पामीरात्‌ । 
समेदतस्तयो सा पश्चिमतः" पतति काश्यपीयान्धौ ॥ ६ ॥ 
यो गन्धमादनोऽद्वि सीम्नि स्वगस्य पथि कथितः । 
तद्धिन्नाऽयं जम्बूप्रभवो मेरोस्तु दल्निणतः ॥ ७ ॥ 
"हिन्टूक्कशः इति कथित छकुलाचलस्तस्य कोऽपि शाखादिः । 
भपि गन्धमादनोऽन्यस्तत्ममवा कापि यज्ञुषः शाखा ॥ ८ ॥ 


उद्भूय गन्धमादनगिरितो मरं प्रदक्निणीङ्त्य । 
उत्तरकुरुन्‌ प्रधावति जम्बूसरिदिति च भारते कथितम्‌ ॥ ३ ॥ 
इति कोश्यपीयसागर उत्तरफुखुभिश्च सीम्नि संबद्धः । 
अस्तीति रुसदेशस्योत्तरकुखता प्रतीयते बहतः ॥ १०॥ 
“श्मरोबी"-“नीसी- “लीना” उन्तर कुर सरित पव ता भद्राः । 
जम्बृस्तु परश्चिमस्थाऽप्युदडमुखी याति काश्यपीयाच्धौ ॥ ११ ॥ 


अलकनन्दा दृक्नियावाहिनी । 


दृक्तिणतो या गङ्का वहति न्वते तु तामलकनन्दाम्‌ । 


तस्याः सप्त सहायक नद्यो हिमगिर्यधित्यकायां स्युः ॥ १॥ 
वामेऽ्र वसोर्धारा-सरस्वती विष्एपातास्यो । 
गरुडा नन्दा कणदन्ते मन्दाकिनी-भगीरथज्ते ॥ २॥ 


न~~ 
+ भीष्म पर्व 
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भदययोदनयभ , 
क 
नमकक ~~~ 








केशव विष्णएभ्यामथं पातालकगखूडनन्दकरयौथ्य । 
3 


स्द्रेणं च देवेने च लद्म्या आसां प्रयागाः स्युः †३॥ 


भागीरथ्या गङ्गया दिति ब्रह्नरस्यते संचारः 1 


छ्मस्ति चतुर्थे लोके सूर्योष्वै जह्यणस्पतेः सोमः 4 
तक्किर्णद्रवसूपा हीयं भागीरथी गजल 4 १॥ 
या श्रापः परमेष्ठीति प्रथितास्ताः प गङ्ख 1 
भगीरथी तु सज्ञा सास्त्यन्या ब्रह्यणस्पत्या 4 २॥ 
यषु तपः पचमानः सोमो दिवि राजते "तृतीयस्याम्‌ 4 
तस्य च पविश्रतमताम्षिः प्रवित्रो विशिष्याह 4 ३५ 


[| 
"पवित्र ते विततं बऋ्यणस्पते ! प्रसुगोचाणि पर्षि विभ्वतः । 
्मत्ततनू्तदामे श्नुते श्तास इद्वहन्तस्तत्‌ समाशत ॥ 

¶ ऋ० स= मर € शरण्य ३ क० १) 


4 
तयोष्पविङ शितल्ते दिवस्पदे सोचन्ते धस्य तन्तवो व्यस्थिरच्‌ । 


ध्यवन्त्यस्य प्रवीतारमाशवो दिवस्पृष्ठमधितिष्ठन्ति चेतसा ॥ 
( ज म ६ भत सू° ८३ क० २ ) 


वययकजातयस 








ॐ एते र्ट प्रयगा-- 


१--भायीरथी-देवप्रयागः १ ‰~-गरुदगज्ञा-गरुडग्रयाग 1 
२-मन्दाकिनी-रुदरभरयाय,. 4 ६-पाताल्यड्म-पातालप्रयाग, 4 
३-कर्णगङ्गा-करीप्रयागः । ७ -विष्णगङ्गा-विष्एमयागः 1 
--बन्दगङ्खा-नन्दप्रयाग. 4 <-सरस्बतीगङ्गा-केशदप्रयाग. २ 


= "तृतीयस्यामितो दिवि सोम श्रासीत्‌> इ ( त° त्रा ३।२)१ ) 

[] हे ब्रह्मणस्पते सोम ! त परि्रमङ्ग सर्वत्र विस्तृत प्रमिता । त्व पुनि परिगच्छसि । सर्वत्र 
ते तत्‌ पविघमतघततन्वतादिभिरसंतप्तयात्र. परपक्षो च अप्नोति । शताः परिपक्मा एव याय 
मिर्वहन्तस्तत्पविन् समाश्यत । । 

५८ तयो शत्रणा तापकस्यास्य सोमस्य पयित्रमज्ञ यलोकस्थोच्छरिते स्थाने विस्तैतमस्ति \ अस्यांशः 
नो दीप्यमाना बिविघ तिष्टन्ति \ भ्रारवो रसा्वास्थ पावयिताररक्नन्ति । ततश्च बुलोकस्य पृषठमाग- 
मर्थादुत्रत दंश चेतसाऽश्रयन्ते । 


9 2 
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सूम बिन्दुसरसप्तलत्रार, । 


योऽद्िदिररयमङ्गः काञ्चनत्रलकसरोऽभ्वि तत्पाद 
स्दजयराल्येः पतितेर्बिष्णुपदात्‌ क्टतमम्भोभिः 
बिन्दुसरस्तत्‌ तस्मादु भागीरथ्यवतरत्यसौ गङ्गा 


१५ (५ 


अन्त्भूमो चलिता करोखगिरेः श्राभिरौ बहिभवति 
विष्यएपदोद्कहेतोर्विषणलरस्तत्‌ पुराण श्राख्यातम्‌ 
अत्यन्तसुदमविन्दुभिरुद्भत तेन विन्दुसरः आहुः 
भय तु बिन्दुसरस्तत्‌ पामीरकुल् सरीकुलं बोक्तम्‌ 
स हदः समुद्रपृष्ठाुच्च्वासे ननगलोपमिते 





1 
॥ १ ॥ 
8२॥ 
॥ 
॥२॥ 
॥ 
॥9७॥ 


(१३३०० फी ) 


( हस्तशतैः मादोनितसप्ताशीत्युन्मितै. स उन्रोऽन्धैः ९७६ हस्ता, ) 
साटघ्रो सम्तर्भिशेऽ्रांसि ( २७१४ ) स हृदोऽसित पामरे । 


धरथमे लुः पश्चिम देशान्तर इति वदन्ति विद्वांसः 
जलमस्ति सर्वसरिताममरतरसं मेध्यमतिपयिन्र च 
किन्त्वत्र भूमिवाय्वादित्यरसानां विकारिणां विङृति; 
यत्सु चिन्दुलरसस्तदृलौकिकमस्ति पुएयतमम्‌ 
तत्‌, कम्मबन्धवद्धंकहदूग्न्थ्युदुघारनप्वणम्‌ 

राजा भगीर्थोऽस्मात्‌ सरसो देवप्रयागपय्यन्तम्‌ 
निम्माय खातमेतज्गलमानयदूलकनन्दायाम्‌ 
नोत्पद्यते र्मन्येदकेः क्रयः शताधिकेऽष्यब्दे 
भागीरथीच्रविश्ः सरिदैपः सवमुणतो विहीयन्ते 
रपि परमेष्टिसयुद्रात्‌ सोमयदादागर्त पुण्यम्‌ 
भागीरथ्या पतज्ञलपन्यदूष्यते च जलेः 

भागीरथ्या वतलजलमाहात्म्य पुरा प्रवलमासीत्‌ 
कलिवर्भ्य्तर््वं पश्चसहन्नेभ्य एष नास्ति गुणः 
म्लेच्छानां सहवासाद्‌ भू-रसपरिणाममैेष्यात्‌ 
विकृतवुष्ट रसाधिकवेधादपि तुयुणो नष्टः 


॥ £ ॥ 
॥ 
॥६॥ 
। 

॥ ७ ५ 
। 
॥ ८ ॥ 
। 

॥ ३ ॥ 
। 

॥ १० ॥ 
| 

॥ १९१॥ 
| 

॥ १२ ॥ 
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आदिगङ्धायाः सप्तस्रोतस्तम्‌ । 


सा सोामपदसूता पुण्या भागीरथी गङ्गा | 
स्वरसं सप्तस्नोतस्वाधाय प्रवहतीत्याह्ः ॥ १५ 
नलिनी ह्यादिन्यन्या पावन्यन्येति पूर्वतस्तिष्ः 
्रदयत्वेऽमी नामा इरावती ब्रह्मपुत्रा च ॥ २॥ 
हादिन्येव सरस्वत्युक्ता वस्वोकसारा च । 
तत्कूते प्रागासीन्नगसै वस्वोकसाराऽन्या ॥ २॥ 
येई 

कोशपधनदाधिङ्ृता धनकोशपुरी हि सा महेन्द्रस्य । 
सोन्द््ये ततसदशी नगरी नासीत्‌ पुरा काचित्‌ ॥ ४॥ 
योजनसाद्धद्विशते नलिनी हादिन्युपेति सार्धशतम्‌ । 
योजनशतद्ययादष्यधिकगतित्रह्यपुत्रेषा ॥ ५1 


शीता ( सीता ) चज्चुः सिन्धु-तिस्नोऽप्येतास्तु पश्चिमा धाराः । 
शीता ( सीता ) सेहत यस्याः कूले फोकन्द-तासकन्दो स्तः ॥ ६ ॥ 
योज्ञनशतं तु साध चज्ुः सीता विशत्थरालाच्धो । 

+ 


जम्बूनदयां कचिद्‌पि जामग्बूनदनाम लभ्यते स्वरम्‌ ॥ ७॥ 
योजनशतद्वयादप्यधिकगतिः स्िन्धुरप्येषः । 

स अ्यपुत्रतुल्यो भारतद््निशसमुद्रमायाति ॥ = ॥ 
प्राच्यामुक्ता सीता, दन्त्यसकरारेण गद्यते साऽभ्या । 

पषा तु या ध्रतीच्यां तत्र शकणिऽस्ति तालव्यः ॥ ६ ॥ 
यलयजम्बूयेद्यपि कथिता धारा चतुर । 
किन्त्वन्या शासाऽम्या जक्तेस्‌ सेव शेजोदाः ॥ १० ॥ 





९ व्यथा च महाभारते द्रोण पर्वणि सेजयं प्रति नारद. नैताद्श दष्पू्ं छवेरसदनेष्वपि । 
घन च पूर्यैमाण नः कियुनमनुजेष्वपि, न्यक्त वस्वोकसरेषमित्यूञघस्तन्न विस्मिता. ॥” 
( महा भा० द्रौ° पर ६७।१६५ } 
+ “रसेन तेन विख्याता तत्र जाम्बूनदीति वै । सरित्‌ प्रवसतैते सा च पीयते तभ्निवासिभि ॥ 
न स्वेदो न च दौ्मन्ध्य न जरानेन्द्रियक्तेय- । तत्पानस्वस्थमनसा जनाना तत्रं जायते ॥ 
तीरभूल तद्रस भ्राप्य सुखवायुविशोषिता ! जम्बूनदाख्य भवति सुवं रिद्धिमूषणम्‌ ॥ 
( पुटरणक्चनम्‌ ) 
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एवे सिन्धोः शाखे द्वे मिलिते सिन्धुरेकाऽभूत्‌ 
> 
मानसतः पश्चिमगा पामीयदक्निणभिमुखी 
भागीरथी तु सक्तम्येषा दक्निणमुखी बहति 
+ 
बिन्दुसरस्तः स्षाप्येता दक्तिणसमुद्रमुपयन्ति 


मागीरथ्या गङ्गायाः सप्तस्रोतस्त्वमाकः । 


अन्ये ताडः केवलमेका भागीरथी गङ्गा 
विन्दुसरस्तः प्रखतालकनन्दायां समन्वेति 

न्ये तु सप्तगङगं चवते मेरोः प्रवाहितं पादात्‌ 
प्राच्यां तिखो नलिनी हादिन्यथ पावनी चेति 
तिखः पञशचिमदिक्स्थाः शीता चज्चश्च सिन्धुश्च 
भागीरथी तु सष्नम्येषा भारतगताऽवाच्याम्‌ 
अपरे त्वाहुरनेषा भगीरथ्यस्ति सप्तगहेऽस्मिन्‌ 
तद्धयादिसृष्िकाल मन्दाकिन्यत्र सप्तमी नेया 
भागीरथीं तु कुद्या काले राज्ञा भगीरथेनेषा 
चिन्दुखरर्तो नीत्वाऽलकनन्दायां प्रवर्तिता प्राप्या 


सत्त कुलपर्वता; । 


ई छ 


सप्तविधोऽद्विभेरर्महाङ्कलाद्विश्च खगडकुलरेलः 
शाखाद्विः पादाद्विः स्तूपाद्विभूतलाद्िश्च 

योऽद्वि श्ङ्गविहीनोऽचु्चविधो भूसखमानतलः 
सोऽन्तभूमिनिगूढो भूमिसमो भूतलादिः स्यात्‌ 
यस्त्वन्नराशिवत्‌ स्यात्‌ प्रोततुदैकपरगाढ्ूटात्मा 
शाखलापाद विहीनः स स्तूपाद्विविदूरतो दष्टः 
धवलगिरि. कैलासो गोरीशङ्करगिरि्च हेमाद्रौ 
अन्येऽप्येवं बहवः सन्ति स्तुफादयस्तुङ्ाः 


१ कततकतत 


+ मिल गिटूरदेशस्था । 


वि 


॥ ११ ॥ 


॥ १२ ॥ 


। 
॥ ९ ॥ 
। 
॥ >२॥ 
। 
॥ २ ॥ 
। 
॥ ४ ॥ 
॥ ५ ॥ 


॥ ₹ ॥ 


॥ २ ॥ 


॥ २ ॥ 


॥ 9 ॥ 


- नलिनी, हृदिनी, पावनी, शीता, चच. सिन्धु-, भागीरथी चेति पूर्वोक्ता सप्त नदः) 


* जगद्गुर्वेभवम्‌ # 





मि 


ये तु कुलादविभ्चणयां ज्ञद्राः शेला इतस्ततो व्यस्ताः 
ते पादाद्य उक्तास्तेषां नामानि न प्रायः 

ये तु कुलाद्रर्मागा दीर्घा; शेलाः परथक्-प्थग्‌ द्रमः 
शाखाद्रयस्त उक्तास्तेषां व्यूहं छुलाचलं तरवे 


अष्टदिन्नु विततानि वर्षविभागेनाष्टौ पद्यपत्राशि । 


विष्यवाधिते य्ञदेशे नाक मासीत्‌ तदाभ्चिते 
कटप्ते स्वमणडले लोकप प्राग्मेरकभिकम्‌ 
वामनपुराण उक्तं मध्यमिलाद्तमतोष्टदिन्ख 
शठो समा विभागा विषुवान्तस्तानि पद्मयन्ाणि 
भारतवर्षं द्िणमाग्नेय्यामस्ति केन्नरं वषम्‌ 
पौरस्त्य भद्राश्वं हिरखयक चमेभान्याम्‌ 
उदगुत्तरकुरुवप वायत्यामस्ति रम्यकं वषम्‌ 
पश्चात्तु केतुमालं नेशत्यामस्ति हरिवषम्‌ 
रथ कालेन वर्षाणि सवेश्य तु भिन्नवत्‌ 
प्राच्यां प्रतीच्यामेकेकं श्रींरयवाच्यां तथोत्तरे 
भारतकतिन्नरहरयोऽवाच्यां मेरोख्दीच्यां तु 
रम्यदहिरशयककुरवो सेरुस्थाने व्विलवत वषम्‌ 
पर्वं वर्षविभागे चतुर्दल लोकप तत्‌ 
कप्त भवति वर्हिधां स्वर्गादर्षाणि पत्राणि 
प्रकारान्तरेण चलवारि पद्मपत्राणि । 


(भारताः केतुमालाश्च भद्राश्वः कुरवस्तथा । 
पनाणि लोकपद्यस्य मर्य्यादा शेतबाद्यतः ॥ 


( ब्रह्मण पु अ १६. ४५) 


हतयवृत््ीसप्गिरयः । 
मेररिमालयः श्ङ्गी, माल्यवान्‌, गन्धमादनः 
हेमकूटश्च ऋषभो, नीलः भ्बतश्च पेताः 
पाथिवस्वगेखीमानो नवैते कुलपवताः 
पताः श्रेणिरूपास्ते पादपवतसंकुलाः 


(1 


| 
॥ ५॥ 


॥ ६ ॥ 


॥ १॥ 


॥ २॥ 


॥ २॥ 


॥ ७ ॥ 


॥ ५ ॥ 


॥ ६ ॥ 


॥ ७॥ 


॥ १ ॥ 


॥ २ ॥ 


७३ 


७४ # जगद्गुरवैभवम्‌ # 
हिमवान्‌ व्तिणी सीमा, ङ्गवानुत्तरे स्थितः । 
माद्यवान्‌ पूतसीमाऽस्ति, पश्चिमे गन्धमादनः ॥ २॥ 
तेषां बहिधा भूभागो वष तद्‌ पश्मपत्रवत्‌ । 
मेरस्तु मडल ब्रह्मसदनं मध्यकणिका ॥ ४॥ 
कद्म्बमरडल॒विष्स्तन्नाभिकमले श्रवः । 
सूयां यज्ञः स वे विष्णुस्तन्नाभो पदमस्ति भुः ॥ ५॥ 
दिव्यत्रह्मा पृथिव्यन्ञो श्रवणद्ये यथास्थितः । 
नरब्रह्या यथा मेरुपद्ये देवान्‌ शशास ह ॥ ६ ॥ 





उपस्रहारः | 


इत्थ जगदृगुर्नऋ्या। लोकसृष्टिं विधाय वै । 
रलं विस्तार्यामास मध्येलोकं स्ववेभवम्‌ ॥ १ ॥ 


॥ इति लोकखष्टिप्रकरणम्‌ ॥ 





श्रथ धर्म्मसुष्टिः | 


उत्पत्तिशिष्टं पृथगस्ति धर्फी यजञन्मसिद्ध सहज स्वरूपम्‌ । 
उत्पत्तिशिष्ट पृथगस्य धर्म संस्कारसिद्धं थदिदोपजञातम्‌ ॥ १ ॥ 
धर्म्मो हतो हन्ति ख पष धम्म; सरक्तितो रक्षति चायं स्वम्‌। 
दुग्धे द्रवत्वै विहतं विहन्याद्‌ दुग्धं तदर्थान्तरवद्‌ दधि स्यात्‌ ॥ २ ॥ 
मयुष्यरूपं खलु जन्मसिद्धं मतुष्यधमम्माः सहजाः भक्तदा. । 
राजत्वरूप त्विह कम्म सिद्धं संस्कारधर्म्मान्वित पव राजा ॥ २ ॥ 
स ज्ञात्रधरम्मो विहतो विहन्याद्‌ राजानमेषोऽस्ति न तर्हिं राजा । 
मयुष्यधम्मो विहतो विहन्यान्‌ मयुष्यतां नेष तदा मनुष्यः ॥ ४॥ 


समापश्वायं भरीमधुद्दनविध्योवाचस्पतिविरचित जगद्गुरवैभवग्रन्थः । 
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समीक्ताचक्रवतीं स्वर्गीय पं० मधुसूदन ओका विद्यावाचस्पति 


के मुद्रित ग्रन्थों का 


->*&« सची पन्च *&< 


नीम 


१ - जगद्गुरुवेभवम्‌- 
हिन्दीभाषानुचाद्‌ ) 


२ इन्द्रधिजय- 


४---व्योमबाद- 


विचरण मून्य 


मरे कई हजार वष पद्विल के वेदिक भादि ब्रह्मा का एतिहामिकर 


नौर वैक्ञानिक दोनो प्रकारका वरीन हे, ब्रह्मा दौन थे, क्वथ, 


कहा ये, इत्यादि बार्तो का सविम्तार विवेचन हे । प्रकरणा 


गत पुराणो की उत्पत्ति भी सममा गह ड । बहुत प्राचीन 
इतिहास तथा भौगोलिक पिषय का यह धूर्व प्रन्ध हे । 

तै मोम, दिव्य श्नौर शरीर इन त्रैलोक्या का विवेचन, भारत- 
व तथा दिन्दुस्थान दोनों नामो का विवरण पू कालिक 
भारतवष की सीमा, नदी, पर्वतादिको के प्राचीन नाम मरोर 
स्थान, भारवे की प्राक्तन विद्या, बुद्ध रोर समृद्धि वणन 
तथा लङ्कद्रीप, मालयद्र॑प का लङ्का का एक शरश होना भ्रोर 
सिदलद्रीप का लङ्का न होना इत्यादि बते श्रनेक प्रमाणो स 
सिद्ध की ग है । प्ायै-लोग बाहर स प्राये इस कल्पना को 
भी थुक्ति प्रमाय स निमूल सिद्ध किया गया है! दव गीय 
मायौ श्नौर दस्यु्भो क द्वादश महारसप्रामों काभी वमान 
नौर श्रनेक प्रकार के दिल्यशन्ना तथा ग्रोषधियों का विन्नान 
बतलाया ह ! स्ते मे तैदिक इतिहास श्रोर भूगोल करा 
शरत्यन्त विम पश विवरण हे ! 

म सत्‌ , ्रसत्‌, ग्नौर सदमत इन तीन त्वो खष्टि का मूल 
मानकर उनका वैज्ञानिक विवेचन किया गया है ओर भ्रसगवश 
जाप्रत, स्वप्न, सुषुप्ति,मोह. मूका, सत्यु भ्नौर मोच इस प्रकार 
जीवात्मा की ७ श्रवस्थाध्ों के वन हे । 

मे ्राकाश ही सका प्रभव प्रतिष्ठा गनौर प्रलयस्थान हे 
इसका विवेचन द । 


३) 


३) 


1) 


।) 


~~ २ ~~ 


नाम विवरण मूल्य 

५--अषरवाद- मे काल, स्वभाव, नियति, यदच्छा, भूत, योन श्नौर पुसपर इन 
सात तत्त्वो के. पारस्परिक सर्योग मे विश्व कौ उत्पत्ति का 
ममर्थनं कियी\गैया ह । ) 

६-श्रावरणबाद- मे वय, वयुन ब्रौर वयोनाध नामक तीन तत्वो स सिक 


उत्पर्ति बताई गहं हे । वस्तु कै उपादान रूप प्राण को वय, 
वस्तु को वयुन श्रोर परिच्छेद को वयोनाधर कहते है इन तत्वों 
| का दाशेनिकर विवेचन किया गवा ड \ |} 
७ ~ प्मम्भोषाद- मे जलको जगत्‌ कं उत्पत्ति गनौर प्रलय का कारण बताकर, 
जलकी घन तरल श्रोर विरल श्रवस्थाभों को समकाक्रर उसकी 
` ` मूलं कारणता सिद्ध की गर दे । ॥) 
2 --- यमह भ {द्- मे प्रकाश ( प्रह ) गोर तम ( रात्रि ) इन दोनो तत्वों के 
ज्ञान, ग्नान भ्रादि १० मेदं का श्रौर उनस स्रष्टरि की उत्पत्ति 
का व्णौन हे । प्रसन्गात पूर्य, थ्वी के स्थिरत्व, चलत्व का 
मी वेदानुकूल विम किया गया हे मरौर मूलात्मा, इसरात्मा 
शिवात्मा इन तीन मेदो मे विभक्त तीनों श्रात्मार्भो का 
खुविशद्‌ निरूपण हे । ॥) 
& --संशयतदृच्छेद्राद्‌- मे खि फे विषय मे जितने मत भेद्‌ है उनका निरूपण करवै 
निराकरण किया गया हे । परमेश्वर, ईश्वर, जीव, श्रात्मा, 
सुख, दुख, जन्म. खत्यु, उपासना, मोक्त रादि श्रनेक दुरु 
विष्यो का निरुपण करके वैज्ञानिक रिति स उत्तर दिया गया 
है । यह भ्रन्थ यथार्थ मे ब्रहमविज्ञान के विषयो ॐ सशय का 
उच्छेद करन वाला उत्तम विवेचन पूर बा उपयोगी है । १ ) 
१ ०-दरावादररहस्य- मेँ जसे भराज कल षड्दंन हे वेस ही वेदिककाल मे दशवाद 
प्रचलित थे उसी दृशवार्दो का सचविप्त विवरण है । ॥) 


गीताविज्ञानमाष्य- 
१ १- प्रथम रहस्यक्ाण्ड--मे गीता के श्राचायं रीकृष्ण, गीता के नामग्हस्य, शाच्नरदस्य 
भ्नोर विषय रदस्य इतकेः वैज्ञानिक विवेचन कयि प्येहे। र) 


१ २-द्विताय मृलकाण्ड- मे ४ विया, २४उपनिषद१ ६० उपदेरशोका विभाग दिखायाहे २) 


ग्राम 


शारोरकविज्ञानमापष्य 
१२--प्रथम भाग 


१४-ह्ितीयमभाग 


१५- शारीरक विमर्शं 


१&-विज्ञानविद्यत- 


न ३ ०१ 


भिषरशण मूल्य 


मे बहप के श्रीशष्कर, श्रीरामानुज भ्नोर शीबह्टमादि प्रिद 
प्राचार्य के भ्यो का सक्तिप्त विवेचन कते हुए कीं कही १) 
े्ञानिक रीत्या श्रपने सिदधान्तका भी निरुपण करिया है । १) 


मे प्रकृत प्रन्थ मे स्वतन्त्ररूप से शारीरक दशैन कै निषर्ो पर 
भ्रलोचनात्मक प्रकाश डाला है उसका सार सकलन वैज्ञानिक 
ठग सक्रिया हे ओर सरलतासे समभने के लिये कई चित्र 
भी दयि गये है । यह प्रन्थ बहुत महत्वका हे । 


मे वेदिक चिक्ञान मे प्रविष्ट होने वालों के बोध सौकथ के लिये 
दिक परिभाषथे सरलता सै संममाई गई द । भौ) 


१७-ब्रह्मविज्ञान प्रवेशिकामें ्हमविज्ञानका परारम्मिक परिभाषा हिन्दी मे समायो गये ॥) 


( हिन्दी भाषा); 


१८-ब्रह्मथिज्ञान- 
+ ( हिन्दीभाषा ) 


१६-ब्रह्मचतुष्पदी- 


मे ब्रह्मविज्ञान के विषय मे भनेक सश्यो को दूर करते हुये 
सृके विषय मे मतयेदं का निरूपण तथा निराकरण क्रिया 
गया हे । परमेश्वर, ईश्वर, जीवका परस्पर सम्बन्ध सुख, दुभ्वं 
जन्म, त्युके कारण । भ्रात्मा, मुक्ति के भेदं । यज्ञ, तप, दान 
उपासना का रस्य ्रादि तथा श्रनेक विष्यो के शङ्का समा- 
धान पूर्वक बहुत विशदशूप से व्ञानिक विवेचन किया गयां ह 
जिससे ब्रह्मविक्ञान का विषय भली प्रकार सममा जा सके । 
यह प्रथ हिन्दीभाषा मे होनेके कारण बड़ा उपयोगी हे । जो 
विषय श्रनेक शाघ्नों के श्रवलोकन से वौ म श्रच्छी तरह 
समः मे नदीं शाता है वह्‌ इसके श्रवलोकन से बहुत सरलता 
से जाना जा सकता ३ै। ३) 


म १-्रजापति, २-विराट्‌, ३-प्रात्मा श्रौ ४-श्रात्मगति 
इन चार पदार्था का सुविशद वैज्ञानिक विवेचन ह । इसके 
यथाविधि श्रघ्ययन से वैदिक विज्ञान की श्रनेकं प्रथियां 
सुलम्पा$ जा सकती हे । १४) 


नाम 


न 


| 


~ 


॥ 


८) 


@ 


हसखन्वय- 


ह, अ। 


२१-देवतानि वेत्‌- 


; 


यज्ञमधुषदन- 


२ रस्मार्तकुरुडर्म च्‌ 
२२३--यज्ञो१करणाध्या 


यज्ञविटपाष्याय- 


कमानुक्रमणीकाध्याय- 


२४-अत्रिख्याति- 


२५ -तवैदिककाष- 


२६-कादम्बिनी- 
{ हिन्दी माषायुबादं ) 


व | 1 त 
पि दि 
वरण मूल्यं 
म निर्विशेष, परात्पर, श्रन्यय, ग्र, कतर इत्यादि श्रात्सनर्त्वो 
का न्नौर उनस सषि ्रादि्ा बडा युन्दर वैज्ञानिक विवरण 
सिद्धान्त दृष्टि से किया गया दे । यह प्रन्थ वेदोकं चेन्ञानिफ 
स्वप सममन के लिये विरोष उपयोगी हे । १।) 
सं याज्ञिक देवता का वरीनात्मक वेज्ानिक सग्रह ह प्रमङ्कत. 
प्राणविद्या, य्ञविया, श्रात्मगति विदा श्रादि आवश्यक विष्यो 


का वरन हे । शरीर मेँ कितने घ्रात्मा है उनक्रा तत्व सम- 
माया गया दे । १) 


[ध्यायं स्मातं सम्बन्धी कुर्डोक्रा सचित्र निप कियांगया हे । १) 


य-म यन्न सामग्री का सवत्र वर्यन दहे ) 
| 


र थ्ञो क भद समताये गये दै । | १) 


म यान्निक कमौ की कमवद् सूची है | 

त श्रत्रि्षि शौर उसके वेशका वेज्ञानिक तथा एेततंहासिक 
दोन प्रकार का चशन विशदरूप स किया गया हे । प्रसङ्गा 
श्रतिष्ठानपुर” किसर जगह दे इसक्रा भी विम किया गगरादे। १) 
स अ्रमरकोष के ठग से कठिन वैदिक शब्दों क्रा बडा न्दर 
सप्र हे । इसके उत्तराद्‌ म उदवता का दैवत प्रकरण भी 
सगूहीत करदिया गया हे । ॥) 
म वर्षा सम्बन्धी सभी विपथ हिन्दी भाषानुवाद सहित बहुत 

री स्प ननोर सरलता स बताये गय है । वरषाकरे गम धारणः 
५२ महिनो के प्रत्येक दिन के लक्षण तथा योग, गभ मादि 
च्छे शकुन हेते हुए भी वरषा न होनेका कारण शौर प्रनेक 
प्रकार रशनां तथा परिक्ाभं स शीघ्र वर्षा हेना न होना 
जाना जाय सी बहुतसी बते लिखी गर हे 1 भिन्न देर्शोक 
सुभिच, दुर्भित्त भादि के विषय मे भी लिखा गया हे । प्रस- 
ज्ञात भूकम्प, उल्करापात भ्रादि करई विष्यो काभ कारणं 
बताया गया हे । ४) 


नाम परिचस्ण 


~ 


२६- पित समीक्ता- म पितृत्व को व्नानिक विवेचन किया गया दै । ॥) 


३० -फोषीतकोपनिषद्‌ ये प्राचीनप्न्थ उत्तम रूपसे सम्पादित कयि गये ह, |>) 
३१-रेतगेयोपनिषद्‌- 


जिससे इसका श्रथ भली प्रकार सरमा जा सके | |) 


३३४) 
प्रत्यन्त प्रस्थानमीमांसो 
२ आशोचपञ्चिका 
२ वेदधमन्याख्यान 


(+) ~^ 


इनक्की प्रथमावृत्ति खतम दोचुकी दे भव द्वितीयादृत्ति होगी । 


अमुद्वित मन्थां की सूची । 
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